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किक प 


शुभाव्चिन्तरकी 8 
दीक्षितएुए । 


मंगल-स्मर्णु 


रपये नव बेदे चउवीर्साजरोे च सत्बदा द॑दे |, 
पंच्चगुरुएं वंदे चारण-चररं सवा वन्दे 0 3 
“मैं सबंदा सम्यग्द्शन, सम्यकूज्ञान, सम्यकचारित्र रूप 
रक्नत्रय की वंदना करता हैँ । में चोचीस तीथेकरों को सदा प्रणाम 
करता हूँ । में अरहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय तथा सबंसाधु रूप 
पंच गुरुओं की सदा वंदना करता हूँ। में चारण ऋद्धि मुनीश्वरों के 
चरणों को स्रदा प्रणाम करता हूँ ।”? 
नै न न 
स्थलभुवणेक्करहो तित्थयरो कोमुदीव कुंदंवा ) 
'चलेहिं चमेरेंहिं चर्स््रिह वीज्जमाणों सो 0 
जो सम्पूर्ण विश्व के अद्वितीय अधिपति हैं तथा जिन पर. 
ंद्रिका अथवा कुंद पुष्प सहश धचल चौसठ चामर ढुराए जाते हैं, 
वे तीर्थंकर भगवान हैं । 
न हक ः 
धमती्थकरेस्येस्तु स्याह्मदिस्यो नमोनमः 
ऋषभादि-महावीरान्तेम्यः स्वात्मीपलब्धये 0 
. अनेकांत वाणी द्वारा तत्वप्रतिपादक, धर्मतीथ के प्रणेता 
ऋपभदेच आदि महावीर पर्यन्‍्त चौबीस तीर्थकरों को आत्म स्वरूप 
की आराप्ति के हेतु भेरा वारम्वार नमस्कार हो । 
कप न न 
लोयस्मुज्जोययरे धम्म-तित्थ॑ंकेरे जिे दंदे 


चोट ३ कप 
४ सें लोक के अकाशक, धर्स त्तीथंकर जिन भगवान को प्रणाम 
करता हैं। 


४४ सु न 
3> हीं श्रीसते अहंते धर्मसाम्राज्यनायकाय नमः । 
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के कर भेरे आदशे बन गए थे, 
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मित्र दृष्टि, सम्यस्द्शन तथा दरानविशुद्धि भावना में 
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अस्‍त्तावना 


घुरातन भारत के इतिहास का पर्यवेज्षण करने पर यद्द जात होगा 
कि यहा श्रमण ओर वेदिक संस्कृति रूप द्विविध विचार धाराएँ विद्यमान थी। 
भ्रमण शब्द द्वारा जैन तथा बोद्ध विचारधाराओं को ग्रहण किया जाता 
है। किन्तु बोद्ध विचार धारा की प्राण प्रतिष्ठा भीतम बुद्ध के द्वारा हुई 
थी, श्रत्तः गीतम बुद्ध के जीवन के पूव भारत में श्रमण विचार धारा का 
प्रतिनिधित्व केवल जैन विचार तथा आचार पद्धति करती रही है। जैन 
विचार पद्धति का उदय इस अ्रवरसर्पिणी काल में भगवान ऋषभदेव के द्वारा 
हुआ, जिन्हें जेन धर्म अपना प्रथम तीर्थंकर स्वीकार करता है। जैन आगम 
के अनुसार जैन त्तत्वचिंतन प्रणाली अनादि है, फिर भी इस युग की अपेक्षा 
जैन धम की स्थापना का गौरव भगवान ऋषभदेव को प्रदान किया जाता 
है | चोतीस तीर्थकरों में ऋषभदेव प्रथम तीथंकर माने गए हैं। जैन शास्त्रों 
का अभ्यास तथा परिचय न होने से कभी-कभी अनेक व्यक्ति भ्रतिम त्तीथ कर 
भगवान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक कह देते हैं; किन्तु यह धारणा 
भ्रान्ति तथा असत्य कल्पना पर अवस्थित है। 


आज के युग की उपलब्ध प्राचीनतम सामग्री तीथंकर ऋषभदेव 
के सद्भाव एवं प्रभाव को सूचित करती है। मोहनजोदरो, हडग्पा के उत्लनन 
द्वारा जो नग्न वैराग्यभावपूर्ण मूर्तियाँ मिली हैं, वे स्पष्टतलया ऋषभदेव 
तीर्थंकर के प्रभाव को व्यक्त करती हैं। (१) उनका चिन्ह वृषभ (बेल) था। 
इस प्रकाश में मोहनजोदारों, हडप्पा की सामग्री का यदि अध्ययन किया 
जाय तो यह स्वीकार करना होगा, कि सिन्धु नदी की सभ्यता के समय में जेन 
धरम तथा ऋषभदेव का प्रभाव था। 


वेदिक साहित्य ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक स्वीकार 
करता हुआ, उनको अपना भी पूज्य अवतार अगीकार करता है। भागवत 
के ऋपभावतार स्कन्ध में ऋषभनाथ भगवान को “गगन-परिधानः?*--- 


() ॥6 8पाताएए बीएए768 एण पीर पातेचड इटबॉड '॥22९ (0० गए८ 
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( ११ ) 


आकाश रूपी वस्तर का धारक बताते हुए कहा है कि उनने महामुनियों को 
श्रे्धम - परमहस धरम शअ्रर्थात्‌ द्गिम्बरत्व का उपदेश दिया था । उस 
कथन से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि वे भगवान परमहंस महामुनियों के 
भी परम पूज्य तथा वेंदनीय थे। उनने “भक्ति-ज्ञान-बेराग्यलक्षण पारम- 
हंस्यधर्ममुपशिक्ष्यमाण:?--भक्ति. ( सम्यग्दशन ), ज्ञान! तथा वैराग्य 
( सम्यक् चारित्र ) रूप परम-हस-धर्म ( जैनधर्म ) का उपदेश दिया था 
( भागवत स्कृधघ ५, अर. ४, पाद २८ ) 


भागवत के एकादश स्कंघ के द्वितीय अध्याय में लिखा हैं :-- 
प्रियत्रतो नाम खुतो मनोः स्वायुंभुवस्थ यः। 
ठस्याशीघ्र स्तती नाभि-ऋणम्स्तत्सुतः स्मुतः 0 १५ 0 


स्वायंशरुव नामके मनुके पुत्र प्रियत्रत हुए। इनके पुत्र आमीघर और 
आग्ी्र के नाभि तथा नाभि के पुत्र ऋषम हुए जेन शाख्रो मे भगवान 
अषमदेव को नामिराज के पुत्र बताया है। ऋषभदेव को जेन धर्म में प्रथम 
तीर्थंकर माना गया है | हिन्दू धर्म शास्त्र उनको वासुदेवांश--विष्णु का अंश 
मानता है; विचारक वर्ग का ध्यान इस भागवत वाक्य की ओर जाना 
उचित है :-- 


तमाहु बोसुंदेवांशं॑ मोच्ुमागेविवत्तुया । 
अवतीर सुठश॒दं टस्यासीदब्ह्मपारगण 0१६४७ , 


श्री स्वामी अखण्डानंद सरस्वती ने गीताप्रेस गोरखपुर से प्रकाशित्त 
थीका में उक्त श्लोक के अ्थ में लिखा है "“शात्न्रो ने उन्हें ( ऋषभदेव को ) 
भगवान वासुदेव का अंश कहा है ।” '"तमाहुर्वासदेवाशं? ये भागवत 
के शब्द हिन्दू समाज के लिएं ध्यान देने योग्य हैं। उन ऋष॑भावंत्तार का 
क्या प्रयोजन था, यह स्पष्टकरते हुए कहा है “मोक्षमार्गविवक्षया अ्रवतीणम?? 
--“मोक्ष मार्ग का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार अहण किया 
था !” इसका भाव यह है कि ऋषभावत्तार ने ससार की लीला दिखाने के 
बदले में संसार से छूटने का उपाय बताने के लिये जन्म धारण किया था | 
संसार के बंधन से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करने का उपाय बताना उनके 
जन्म धारण का मूल उद्देश्य था। “त्स्यासीत्‌ ब्रह्मपारग सुतशतम??--.“उनके 
सौ पुत्र थे, जो ब्रह्म विद्या के पारगामी हुए | ब्रह्म विद्या वेदीं का अंत (पार) 
होने से वेदान्त शब्द से कही'जातो है |. मगवान ऋभर्देव ने जिस ज्ञान 
धारा का उपदेश दिया, उसे उपनिषद्‌ में,४परा विद्या”, श्रे्ठ-विद्या माना गया 


( ९६३ ) 


है। उन ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के कारण यह देश भारतवर्ष कह- 
लाया | इस विषय में देश की प्राचीनतम जैन विचार धारा तथा बेदिक 
विचार धारा एक मत हैं | है पु 


भागवत में लिखा है ;--- 


जेषां वे भरतो ज्येष्ठः नारायशुपरायणः | 
विख्यातं वर्षभेतद्‌ यज्ञामा भारतमछुतम्‌ ॥ १७ ७ 


उन शत्त पुत्रों में भरत ज्येष्ठ थे। वे नारायण के परम भक्त ये। 
ऋषभदेव वासुदेव के अंश होने से नारायण रूप ये | उनके नाम से यह देश, 
जो पहले अजनाम वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कइलाया | यह देश 
अलौकिक स्थान था | माकण्डेयपुराण १» कूर्मपुराण, विष्णुपुराण, लिंगपुराण, 
स्कन्दपुराण, ब्रह्माए्डपुराण आदि में भी भागवत्त का समर्थन है। चौबीस 
अवतारों में सर्व प्रथम मानव अवतार रूप युक्त ऋषभदेव के प्रतापी ब्रक्मजान 
( परा विद्या ) के पारगामी पुत्र भरतराज के कारण इस देश को भारतवर्ष 
स्वीकार न कर अन्य भरत नाम को कारण बताना असम्यक्‌ हैं, स्वय बेदिक 
शास्त्रों की मान्यता के प्रतिकूल है। 


महापुराण में भगवरजिनसेन स्वामी कहते हैं :-- 
प्रमोदभरतः प्रेर्मनिभरा बंधुता तदा। 
तमाह भरत भावि “समस्तभरताधिपम 0 पट ॥ 
तन्नाद्गा भारतं वर्षेमिति छासीजनास्पद्म्‌ | 
हिमाद़े रासपुद्रात्व क्षेत्र चक्रमृतामिदम ॥ १५.६ पे १५. 0 


भरत के जन्म समय प्रेम परिपूर्ण बंधुवर्ग ने अमोद के भार से 
समस्त भरत के भावी स्वामी को भरत कहा। भरत के नाम से हिमालय से 
० ५ ० प 
समुद्र पयन्त चक्रवर्ती का ज्षेत्र भारतवष के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 





(९) ऋषमात्‌ भरतो जज्चे वीरः पुत्रशताइरु | 
सो5मिफिच्यस: पुत्रे महाप्राव्राज्यमास्थितः । 
हिमाइय॑ दक्तिरां वर्ष भरताय पिता ददौ।...|- 
ठस्मात्त भारतं वर्ष तस्य नाम्ना महात्मगः (४६-४९ मार्कस्डेय पु०| 


( १३ ० 


भागवत के एकादश स्कन्‍्ध से श्ञात्त होता है :-- 
नवभवन्‌ महत्मएए मुन्झे! छथेश॑सिनः.) 
श्रमणए गठरशुना अर््मक्द्याविशुरद: 0 २-२० 0 


उन सौ पुत्रों में नौ पुत्रों ने सन्‍्यास वृत्ति घारण की थी। वे महा« 
भाग्य शाली ये। तल्वोपदेष्या थे | आत्मविद्या में ये अत्यत प्रवीण थे तथा 
दिगम्बर मुद्रा धारी थे। ह 


भगवान ऋषभदेव ने जो उपदेश दिया, उसका प्राण अहिसा 
घर्म था। जिस अ्िसा धर्म की जेन धरम में महान प्रतिष्ठा है, उसे भागवत 
में मान्यता देते हुए. सन्‍्यासी का मुख्य घर्स कहा है [ 


भागवत के १८ वे स्कन्ध में कहा है :--- 
भिन्नोमेः शमोहिंसा तप इक वनोकसः 
गुहिणो भूत-स्क्ेज्या द्विजस्याचायेसेवनम्‌ ॥ ४२ 0 


सनन्‍्यासी का मुख्य धर्म है शांति ओर अहिंसा; वानप्रस्थी का धर्म 
५ 6 
है तपस्या तथा भगवद्धाव, शहस्थ का मुख्य धरम है जीव रक्षा तथा पूजा, 
५ हक चु 
ब्रह्मचारी का धर्म है आचाय की सेवा करना । 


भागवत की सुखतागरी ठीका के एकादशम स्कन्‍्ध के चदुथ 
अध्याय में लिखा है, “परमेश्वर का स्मरण व ध्यान चौबीस अवतारों 
जिस पर जिसका मन चाहे, उसी रूप में पूजा व भक्ति करे |” (४. १०६६) 
उक्त ग्रंथ में यह महत्व की बात आई है “राजा, ऋषमदेवजी ने धर्म के 
साथ प्रजा का पालन करके ऐसा राज्य किया, कि उनके राज्य में बाघ ओर 
बकरी एक घाट पानी पीते थे | कोई प्रजा दुःखी व कंगाल न थी। देवता 
उनकी स्व॒ति देव-लोक में किया करते थे | जब राजा इंद्र ने उनका यश 
सुना, तब डाह से उनके राज्य भरतखरड' में पानी नहीं बरसाया। इस पर 
ऋषभदेव ने इंद्र के अज्ञान पर हंसकर अपने योगबल से ऐसा कर दिया कि 
उनके राज्य में जिस समय प्रजा के लोग पानी चाहते थे, उसी समय नारायण 
की कृपा से जल बरसाया था; तब इंद्र ने उनको भगवान का अवत्तार जान 
कर अपना अपराध ज्ञमा कराया ।” ( पृष्ठ २६८ ) उक्त ग्रंथ में यह भी 
लिखा है “ऋषमभदेव के मत को मानने वाले जेनधर्मी कहलाते हैं [” 


अऋषमनाथ भगवान के सम्बन्ध म॑ ऋग्वंद का यह मंत्र सहत्व 
पूण है 


६ ९४ ) रे 


ऋषम मासमानानों सपह्लानां विषार्साहि | 
हंतारं श॒त्र॒णं कृषि विराज गोपितं गवाम्‌ ॥ २०९-२९-६६ ॥ 


इसका अर्थ बेदती्थ पं० विरुपाक्ष एम, ए. इस प्रकार करते हैं:-- 


है रुद्रतल्य देव! कया तुम हम उच्च वश वालों में ऋषभदेव के 
समान आत्मा को उत्तन्न नही करोंगे ? उनकी “अहंन” उपाधि शआदि उनको 
धर्मोपदेश द्योतित करती है, उसे शत्रुओं का विनाशक बनाओ ।” वैदिक 
शास्त्रत डाक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है +--“यजुबेंद में त्तीथंकर 
ऋक्रपभदेव, अजित्तनाथ तथा अर्टिनेमि का उल्लेख आता है। भागबत्‌ 


पुराण ऋपभदेव को जैनधर्म का संस्थापक मानता है ।? (१). - 


भागवत पुराण के अनुसार॑ ऋषभदेव विष्णु नामसे नवमें 
अवतार थे | यह अवतार वामनावत्तार, राम, कृष्ण त्तथा बुद्ध रूप अवत्तारों 
के पूव हुआ है । विद्यावारिधि वैरिस्टर चंपतराय जी ने लिखा हैः 
अवत्तारों वी गणना में वामन अवतार पंद्रहवां है । आच्वेद में 
वामन अवतार का उल्लेख है। इससे यह परिणाम निकलत्ता है कि वामन 
अवतार सम्बन्धी मंत्र की रचना के पूव ऋषभदेव हुए हैं। ऋग्वेदोक्त वामन 
अवनार के पहले ऋषमावतार हुआ है, अतः ऋषमभावतार ऋग्वेद के बहुत 
पहले हुआ है यह स्वीकार करना होगा। श्री चपत्तरायजी का उपरोक्त भाव 
इन शब्दों दारा व्यक्त किया गया है ;--' 


4९2८07केंग्र्ठ ९० शिगरहुश्थान शिपाव74 रि5)97फ4ध९ए७ १४88 6 
गंगा बएथीक्राव ( गगटबगउक्लाएणम ). छणी २एक्रग़त बग्धे [॥९एटतेटत ९ 
शा ० कथा, रिह्वण्व७, (77509 बरते फम्नतंत3, की0 26 थांड0 
7टएबातंदते द5 बश्थांथाडउ.. 6ए डॉ0608 ६7९. धैश्वाऊक्माा8 3४8०7४, ६06 
बिच्टिटए पी उग्र पी6 ठवेदा' ण ल्यपादशाद्रात0त0 35. €डएछ/€६5)9 उर्लाए20 0 
उप पीर छाए ए९८७७, 7: 0॥09ए5 पैदा 7: 79प5 3ए6 ज़ाण३ 2. 9०7०४ 
ण ध्रणल (० फ6 ए०गाए०गंप्नठ0 0्ी पर कया पा उर्शला5 037 बते 
गाबडरपदकं च5 जीव सिज्रोब०08 4029७ - फिएचच2छढ7 ९एशा फार्टरतेध्ते ॥९ 
श्बायाशाद 8४८४०, ९ प्रप8 वेट वी0प्राज्ट्व_ 30) स््ीश' ( 7॥2- 


एप एफ 99. 793-94 ). 


(] ) * चगुफाएट्तेब झाध्यएए0ग5 फट ग्रधाा65 रण फाह6 पश- 
फैवाफद्वाव4ड--रिकशिवंो3,,. शैगरगयाी)) बडाऐें रैसशानगधा, पक छ0898- 
"चर, शियए पेड फिट शरण फडप खिग्रोधांगोबपेंट0. ७45. धी8 
ईपए्ातेद णी क्ंगरांडण- 2. व्त॑ंब३ शितरी08०फएए ५०, 7, ९. 287 


( १४ ) 


इस कथन के प्रकाश में तुलनात्मक तत्वज्ञान के अभ्यासी विद्वान 
जैनधर्म का अस्तित्व वेदों के पूर्वकालीन स्वीकार करते हैं क्योकि जेनधर्म 
के सस्थापक भगवान ऋषमभदेव का अस्तित्व वेदों के भी पूर्व का सिद्ध होता 
है | इससे उन लोगो का उचर हो जाता है, जो जेनधमम का स्वतंत्र अस्तित्व 
स्वोकार करने में कठिनता का अनुभव करते हैं| प्रकाएड विद्वान डाक्टर 
मंगलदेव एम, ए. डी. लिट , काशी के ये विचार गभीर तत्वचिंतन के 
फल स्वरूप लिखे गए, हैं, “वेदों का, विशेषतः ऋग्वेद का काल अति प्राचीन 
है। उसके नादसीय सदश यूक्तों और मंत्रों में उल्कृष्ट दाशनिक विचारधारा 
पाई जाती है। ऐसे युग के साथ जबकि प्रकृति के कार्य निर्वाहक तत्तद 
देवताओं की स्तुति आदि के रूप में अत्यंत जठिल वैदिक कर्मकांड ही आय 
जाति का परम ध्येय हो रहा था, उपयुक्त उत्क्रष्ट दाशनिक विचार की संगति 
बैठाना कुछ कठिन ही दिखाई देता है। हो सकता है कि उस दाशनिक 
विचारधारा का आदि खोत वेदिक धारा से प्रथक या उससे पहले का हो।” 


“ब्रह्मसूत्न शाकरभाष्य मे “कपिल-सांख्यद्शन” के लिये स्पष्टतः 
अवेदिक कहा है | (फुनोट--“न त्तया श्रुतिविरुद्यमपि कापिलं मं 
श्रद्धातुं शवयम्‌ | ब्र० सू० शां० भा० २।११।१।९ ) इस“कथन से तो हमें कुछ 
ऐसी ध्वनि प्रतीत होती है, कि उसकी परम्परा प्रास्बेदिक या वैदिकेत्तर हो 
सकती है । जो कुछ भी हो, ऋग्वेद संहिता में जो उत्कृष्ट दाशनिक विचार 
अकित हैं, उनकी स्वयं परम्पया ओर भी प्राचीनतर होनी चाहिये | डॉ० 
मज्ञलदेव का यद॒ कथन ध्यान देने योग्य हैं--(१) “जैनदर्शन की सारी 
दाशनिक दृष्टि बैंदिक दाशनिक दृष्टि से स्वतन्त्र ही नही, भिन्न भ्री है। 
इसमें किसी को सदेह नहीं हो सकता | (२) हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, कि 
उपयुक्त दाशनिक धारा को हमने ऊपर जिस प्राग्वैदिक परम्परा से जोडा है, 
मूलतः जेन-द्शन भी उसके स्वतन्त्र-बिकास की एक शाखा हो सकता है| 

(१) जेनद्शन की भूमिका, पृष्ठ १० 
(२) स्व० जमेन शोधक विद्वान्‌ डा० जैकोबी ने जैनधर्म, की 


0... 


स्वतन्त्रता तथा मौलिकत्ता पर अन्तरांट्रीय काग्रेस में चर्चा करते हुए कहा 
था-- 
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(९ #पत9 ० छागी]050एगरांदक 0080६ बा0 ग्लाहांणपड गंठि गं। बालला: 
[त्रतां७ १, हैं 


( १६ ) 


उसकी सारी दृष्टि से तथा उसके कुछ पुद्ढल जैसे विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों 
से इसी बात की पुष्टि होती है ।” 


कुछ बातो में समानता देखकर दोनों विचारधाराओं को सर्वथा 
एक अथवा कुछ भिन्नता देख उनमें भयकर विरोध की कल्पना गम्भीर 
विचार की दृष्टि में अनुचित हैं। सदभावना के जागरण-निमित्त संस्कृतियों 
के मध्य ऐवय के बीजो का अन्वेषण आवश्यक है जेंसे जेनधर्म में छने पानी 
का उपयोग करना आवश्यक बताया गया है। वैदिक शास्त्र भागवत 
अध्याय १८ में लिखा है कि वानप्रस्थ आश्रमवाला व्यक्ति छना जल पीता 
है ) कहा भी है :-- 


रृष्टिपूत न्यसेत्पाद, वसपूत प्विज्जलम्‌ । 
सत्यपूतां बदेद्ानं, मनःपूठं समानरेत्‌ 0१५. ह 


दृष्टि द्वारा भूमिका निरीक्षण करने के उपरान्त गमन करे, वस्त्र 
से छना हुआ पानी पीचे, सत्य से पुनीत वाणी बोले तथा पवित्र चित्त होकर 
कार्य करे। 


भागवत्त में जो सत्त का स्वरूप कहा गया है, वह बहुत व्यापक 
है। उसमें दि० जेन मुनिरुज अत्तर्भूत हो जाते हैं| कहा भी है :--- 


सन्तो<नपेक्ता मच्ित्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः ॥ 
निर्ममा निरहंकारा नि्ेन्द्रा नि्ष्परिग्रहाः ॥ अध्याय २७, २७ 0 


सन्‍्तो को किसी की भी अपेक्षा नही रहती है। वे आत्मस्वरूप मे 
मन लगाते हैं। वे प्रशान्त रहते हैं तथा सब में साम्यमाव रखते हैं। वे 
ममत्ता तथा अहंकार रहित रहते हैं। वे निद्द न्द्र रहते हैं तथा सब प्रकार के 
परिग्रह रहित होते हैं। ऐसी पवित्र भाधुयंपूर्ण ससन्वयात्मक सामग्री को 
भूलकर समाज में असन्नठन के बीज बोने वाले, सकीण विचारवाले व्यक्ति 
विद्दे प-वर्धक सामग्री उपस्थित कर कलह भावना/को प्रदीतत करते हैं। गाँधी 
जी ने ऐसी संकी् दत्ति को एक प्रकार का पागलपन ( शाध्शा(9 ) कहा 
था। उनने सन्‌ १६४७ में अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के समझ 

$. 

कहा था-- 


(६ १७ ) 


5८ ६ ६६ (१० 376 0फँए॑ं0एड पर छूट 00 700 टाः८ट 0प्राइटॉएट8 
०5 छिडद्ाओ0, छ९ शधी 05९8 फिट #९९१०7०, ४८ ॥9ए०8 छ०ा -! 
(शक्ल ,(ंद्रातां, 76 ]988४ शा556 ५०. वा ए, 96 ). 


“मुक्रे तो यह बात स्पष्ट दिखाई पडत्ती है कि यदि “हमने इस 
पागलपन का इलाज नहीं किया और रोगमुक्‍्त न हुए, त्तो हमने जिस 
स्वतन्त्रता को प्राप्त किया है, उसे हम खो बैठेंगे |” गाँधी जी ने सन्‌ १६२४ 
के यज्ञ इस्डिया में ये महत्वपूर्ण शब्द लिखे थे--/इस समय आवश्यक्ता 
इस बात की-नहीं है, कि सबका धर्म एक बना दिया जाए, बल्कि इस बात 
की है, कि मिन्न-मिन्न धर्म के अनुयायी और प्रेमी परस्पर आदरभाव और 
सहिष्णुता रखें | हम सब धर्मों को म्तवत एक सतह पर लाना नहीं चाहते, 
बल्कि चाहते हैं कि विविधता में एकता हो। हमें सब धर्मों के प्रति सममाव 
रखना चाहिए। इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं उत्तन्न होती, 
परन्तु स्वधर्म-विषयक प्रेम अंध प्रेम न रहकर शानमय हो जाता है...सब 
धर्मों के प्रति समभाव आने पर ही हमारे दिव्यचन्णषु खुल सकते हैं। धर्मान्धता 
और दिव्यद्शन में उत्तर-दक्षिण जितना अन्तर है ।” 


( गाँधी-बाणी प्रृष्ठ १०००--१०१ ) 


जिनकी दृष्टि साम्पदायिकता के बिकार से विमुक्त है, थे यदि 
जैन धर्म तथा उससे सम्बन्धित सामग्री का “परिशीलन करें तो महत्वपूर्ण 
' सत्य प्रकाश में आवे | ठुलनात्मक धर्म के विशेषज्ञ बैरिस्टर श्री चंपतराब जी 
ने यह महत्वपूर्ण बात लिखी है, कि जैनधर्म में चौबीस तीथैकर कहे गए हैं, 
अन्य धर्मों में भी चौबीस महापुरुषों का उल्लेख पाया जाता है। उनके 
शब्द इस प्रकार हैं :--- 
९ “पललव$ 8 खऋुष्टंबी विष्णंगद्ाए0ता 6 माश्रेश! तिप 
बपे (चला $ पार लात प्रवए८ +जल्यए-0िप बरएशॉधा'38 . व0थ7 
ग्रब्ध673 ) रण धाहंए बिएग्पायं।8 004 शांक्रााप ; पोौ००8८ ण९ढा6 ४एछाए- 
6िप्ा' (0प्राझइश6% 8०05 ठ फ़6 ब्ालंद०ध 3499एश07875, 06 3ए0वंा5 
ए०आं६ 07 ब्वे पशल्शाए फाल्शं०ण्पड फ्रेप्तेत85, प्रा 48 (९४०7४१ 8००४५ 
परल 2004207878 थ४0 8ए९ एटाए-0ए श्राप णी।0 धार 768287- 
पल्त ४६5 पाल ग्याशाप्रंटठ ६0 बतेएब्रालल - पेल्लाड2 धात त0फ्रचघाँठत ० 
फीछ्शंगएु5 ? ( २१४४४003 0९ए० [0826 58 )-- 
“चतुर्विशति इस संख्या के प्रति विशेष आकर्षण पाया जाता है। 
हिन्दुओं में उनके प्रिय परमेश्वर विष्णु के चौबीस श्रवत्तार कहे -गए. हैं; 
प्राचीन बेबीलोनियनों में चौबीस पारिषद ईश्वर माने गए. हैं, बौद्धों में 


६ ४८ ) 


पूवकालीन चौबीस बुद्दो का सदभाव स्वीकार किया गया-है, पारतियों में 
चौबीस अहूर कहे गए हँ, वे इच्छापूर्ति करने' में अत्यन्त समर्थ हैं. तथा 
उनके आशीवोद का साम्राज्य भी महाव है |” तुलनात्मक धर्म के साहित्य 
का अभ्यास यह बताता है कि तीर्थंकर ऋषभदेव ग्रादि का उपदेश पूर्णतया 
तेशानिक तथा बुद्धिम्य रहा है | विद्यावारिधि चंपतरायजी ने उपरोक्त 
विषय को इस प्रकार प्रकाशित ' किया है ;-- , ! + 
चेक्रंघराशण पिला, 49 6 $ठटाप्रंति० २९०४६४४०७ ठ50००ए८४६० बहेते 
ताडल022०व ऐए ग्राध्या 0 पाल काली ती खा था0 फट क0एवद्रग्रां988 
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* '. पुरातन भारतीय साहित्य का सूक्ष्म रीति से परिशीलन करने पेर 
दो पक्षों का सदुभाव स्पष्टतया दृश्टिगोचर होता है। अ्रहिंसा की विचारधारा 
को अपनानेवाला वर्ग क्षत्रिय था; पशुवलिदान द्वार; इष्ट सिद्धि के पक्ष का 
पोषण विप्रवग करता था| अहिसा की विशुद धारा के समर्थक तथा 
/ प्रवर्धक समुदाय को पश्चात्‌ जैन धर्मी कहा गया है। कुरुपांचाल देश के 
क्रियाकारडी याशिक विप्रवर्ग सगध त्था विदेह को निषिद्ध भूमि समभते थे. 
क्योंकि वहाँ अहिंसात्मक यज्ञ का प्रचार था। इसके पश्चात्‌ जनक सहश 
नरेश्ो के नेतृत्व में अहिसा और अआात्तमविद्या का ग्रभाव बढ़ा, श्रतएव 
उपनिषद कालीन विप्रगण आत्मविद्या की शिक्षा-दीक्षा के लिये कुरुपरांचाल 
देश से मगध तथा विदेह की ओर आने लगे थे। अहिंसावादी लोग 'एक 
विशेष भाषा का उपयोग करते थे, जिसमे “न? के स्थान में 'श? का प्रयोग 
किया जाता था | यह स्पष्टतया प्राकृत-भाषा के प्रचार तथा -प्रभाव को 
सूचित करती थी ॥(१) 


रा ड़ 


हे विचारक वर्ग के ममक्षु यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वेदकालीन 
_भारतोय अग्नि, सूथे, चन्द्र, उषस्‌ , इन्द्रादि -की स्तुति करता था। इन 
,माकृतिक वस्तुओं की अमभिवंदना करते हुए वह व्यक्ति उपनिषद काल में 
उच्च आत्मविद्या की ओर कुक जाता है। पहले वह स्वर्ग की कामना करता 
हुआ कहता था “अग्निशेमेन यजेत्‌ स्वगंकाम;”?, किन्त उपनिषद्‌ काल,में 
बह भीतिक वैभव की ओर आकर्षणहीन बनकर आत्मविद्या तथा अमृतत्व 
की चर्चा में संतान पाया जाता है। नचिकेता सहश बालक समस्त वेमव 
/ की,लालच दिए जाने पर भी उसकी ओर आकर्षित न होकर अमृत्तत्व के 


च+> ८55६०: ०० जलन जन न 





(4) 2970. 3. एाप्रताब्रए्दापए बधांणेल 79 पराठ, (एप्रोप्पादडों - 
सल्कं8९ ण पाता, पा 


६ ६)? 


रहस्य को. स्पष्ट करने के लिए यम से अनुरोध करता हैं; मैत्रेयीं याशवल्क्य से 
धन के प्रति निस्यृहतता व्यक्त करती हुईं अम्ृतत्व की उज्ज्वल चर्चा करती ' 
है | इस प्रकार उपनिषद्‌ कालीन -व्यक्ति के दृष्टिकोण में अद्सृत प्रिवतन 
का क्‍या कारण है ! स्वामी समन्तभद्रके कथन से इस विषय में महत्वपूर 
प्रकाश प्राप्त होता है। भगवान महावीर से २५० वर्ष पूर्ववर्ती भंगवान 
पाश्वेन्राश्न, की तपोमयी श्रेष्ठ साधना के द्वारा अरण्यवासीः त्पस्वियों को 
सत्य-तत्व की उपलब्धि हुई थी तथा उनने पाश्वनाथ'मगवान के शर्रेण- 
ग्रहण किया था। उनके स्वयंभूस्तोत्र में आगत यह पद्च मनन ब्रोग्य हैः 


यमीश्वरं वीज््य विधृतकल्मषं तपोधनास्तेपि तथा वुभूषुच:) | -, 
बनीकछः 'स्वक्मवेष्य बुद्ध: शमेपेदेश शरण प्रेदिरे ॥ 


दोष मुक्त भगवान पाश्वनाथ को देख कर वनवासी तपस्वियोंने' 
जिनका श्रम- व्यथ जा रहा था त्था जो पाश्वनाथ प्रश्मु के समान निर्दोष 
स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, भगवान के शान्तिमय-अहिंसा पूरु.ढ उपदेश, 
का शरण ग्रहण किया |? पद्म में आगत “वनोौकसः” शब्द वन में निवास 
करने वाले आरण्यक, “तपोधनाः” तपस्वियों को सूचित करता है। बाल- 
ब्रह्मचारी उग्र तपस्वी पाश्वनाथ त्तीथंकर का प्रभाव उपनिषद्‌ कांलीन भारतीय 
के जीवन पर स्पष्टतया सूचित्त होता है| 


शत 
हर 


शान्त भाव से चिन्तन तत्पर सत्यान्वेपी इस सत्य को भी स्वीकार 
करेगा कि बाईसबें त्तीथंकर भगवान नेमिनाथ का भी महान प्रभाव 
रह है | वालब्रह्मचारी तथा करुणा के सागर भगवान. नेमिनाथ ..को , 
अरिष्टनेमि केहकर उनकी वेद में स्तुति की गई है :-- 


स्व॒स्ति न इंद्रो, वृद्धअवा, स्वस्ति नः पूषा, विश्वेेदा, _सवसित नवाब 
अरि्टनेमिः, स्वस्ति नो वृहस्पतिदधातु ॥ ऋग्वेद अष्ठक १ ऋष्याय & 


वे अरिष्नेमि हमारा .कल्याण करे, जो इंद्र ( परमेश्वर ) हैं, जो 
बृद्धभवा ( जिनका यश वृद्धो में विख्यात है ) हैं, सूथ॑ के समान पोषण प्रदाता' 
होने से पूपा हैं, विश्व के शात्ता सर्वज्ञ हैं, जो ताक्ष्य अर्थात्‌. महाश्ञानियो के 
वंश वाले हैं, तथा जो बृहस्पति हैं श्र्थात्‌ महान देवो के अधिपत्ति हैं । 


मंत्र सं आगत्त शब्द वृद्धश्रवा'--व्द्धों में जिनका यश वत्तमान हैं, 
महत्वपूण है । इससे यह « ध्वनिंत होता है कि इस मंत्र की रचना के पूव 
भगवान अरिश्नेमि विद्यमान थे। *. '. - हे 
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इन तीर्थंकर नेमिनार्थ की आत्मनिर्भरता की शिक्षा का स्पष्ट प्रति 
बिम्ब- इस पद्म में पाया जाता है। 
उद्धेरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 
आतीव हात्मनेब॑घुः आतौव रिपु आत्मनः 0 
उक्त पद्म के साथ पूज्यपाद स्वामी के समाधि शतक का यह श्लोक 
तुल्ञना के योग्य है ;--- 
नयत्यात्मानमांत्मैद जन्म-निवोणमेदर च॥ 
गुरुात्मात्मनस्तस्माज्नान्योस्ति परमाथेतः 0७५४ 
यह आत्मा ही जीव को संसार में भ्रमण कराता है तथा निर्वाण 
प्रात्त कराता है | इससे परमार्थ दृष्टि से आत्मा का कोई श्रन्य गुर नहीं है । 


शआत्म-निर्मरता का भाव गीता के इस पद्य द्वारा' भी व्यंक्त 
होता है :-«« 
न कतु त्व॑ न क्मीरिए लोकस्य सुर्जति प्रभु: । 
न कर्मफलरूयोगं स्वभाव्स्तु प्रवर्तते 0 
नाढत्ते कर्स्यच्ित्पाप॑ न चेव सुकृतं विभुः। / 
अज्ञानेनाव॒ ज्ञानं तेन मुर्बान्ति जन्तवः 0. 
प्रभु लोक के कतृ त्व अ्थवां क्मत्व की सृष्टि नहीं करते-| वह 
परमात्मा कर्मों के फल का संयोग भी नहीं जुटाता है। यह सब अपने भावों 
के अनुसार होता है। वह भगवान किसी के पाप का आदान नहीं करता हैं 


ओऔर न पुण्य का आदान करता है| अशान ( जड़ कर्म ) के द्वारा शञान 
ढक गया है; इससे जीव मोह युक्त हो जाते हैं। 


यह गीता का पद्म जेन विचारों से पूर्णतया अभिन्न प्रतीत 
होता है 


विहांय कामान्य संवीन्पुमाश्चरति निस्पह/॥...| - 
निर्मेमः निरहंकाएः स शांतिर्माधगेच्छति ७ ७९ ॥ 


जी पुरुष समस्त कामनाओं का त्यागकर, निस्पृह होता है 
तथा ममता और अहंकार का त्याग करता है, वह शान्ति को प्राप्त करता है। 


( ११ ) 


समस्त जैन वाडमय इस प्रकार की आत्मनिर्भरता तथा संयम- 
शीतलता की शिक्षा से परिपूर्ण है। अतः तुलनात्मक तत्वज्ञान के अभ्यासी 
को यह सत्य स्वीकार करना होगा, कि तीर्थकरों की पवित्र शिक्षा का विश्व 
की विचारधारा पर गहरा प्रभाव पडा है। 


गौतसबुद्ध भगवान महावीर की सवशत्ता की चर्चा करते हुए, 
उसके प्रति शंका या अ्रवज्ञाका भाव न प्रगठ कर उसके विषय में अपनी 
आकांक्षा रूप रुचि का भाव व्यक्त करते हैं। मज्ममनिकाय में बुद्धंदेव कहते 
हैं, “हे महानाम ! मैं एक समय राजंणहे में गछकूट नामक पर्वत पर बिहार 
कर रहा था | उसी समय ऋषिगिरि के पास काल शिला ( नामक पवत ) 
पर बहुत से निग्नन्थ ( जैन मुनि) आसन छोड उपक्रम कर रहे थे और तीज़ 
तंपसया में प्रवृत्त थे | हे महानाम ! में सायंकाल के समय उन निग्नन्थों के 
पौस गया और उन से बोला, श्रहो निम्रैन्‍्थ / तुम आसन छोड उपक्रम कर 
क्यों ऐसी घोर तपस्या की वेदब॒ का अनुभव कर रहे हो । हे महानाम ! 
जब मैंने उनसे एंसा कहा तब वे निग्नन्थ इस प्रकार बोलेः--अरहो, निम्नन्थ 
शातृ पुत्र ( महावीर ) सर्वत और स्वदर्शी हैं, वे अशेष ज्ञान और दशन के 
शाता हैं। हमारे चलते, ठहरते, सोते, जागते समस्त अवस्थाओं में सदेव 
उनका ज्ञान और दर्शन उपस्थित रहता है। उन्होंने कहा हैः--निम्न॑न्थों ! 
तुमने पूर्व ( जन्म ) में पाप कर्म किए हैं, उनकी इस घोर दुश्चर तपस्या से 
निजरा कर डालो | सन, बचन और काय फी संवृत्ति से ( नये ) पाप नहीं 
बंधतें और तपस्या से पुराने पापों का व्यय हो जाता है। इस प्रकार नये 
पापों के रुक जाने से कर्मों का क्षय होता है, कमक्षय से दुःखक्य होता 
है। दुःखज्षय से वेदनाज्षय और वेदनाक्षय से सब दु/खो की निजंरा हो 
जाती है |” इस पर बुद्ध कहते है कि “यह कथन हमारे लिए रुचिकर है और 
हमारे मन॑ को ठीक जंचता है |? पाली रचना में आगत बुछुदेव के ये शब्द 
विशेष ध्यान देने योग्य है, “तं च पन्‌ अम्हा्क रुचति चेव खमति च तेन च॑ 
आम्हा अ्रत्तमना त्ति” ( मज्किमनिकाय, 2, 7, 8, ?, ६२-६३ ) । 
बुद्धदेव की महावीर भगवान की सवंशता के प्रति रुचि का भाव मनोवैज्ञानिक 
तथ्य विशेष पर आश्रित है, कारण राजा मिलिन्द के प्रश्न का उत्तर देते 
हुए मिक्लु नागसेन ने कहा है कि बुद्ध कां ज्ञान सदा नहीं रहता था] जिस 
समय बुद्ध किसी बात का विचार करते थे, तब उस पदार्थ की ओर मनोदृत्ति 


६ २९ ) ; 


जाने से उसे वे जान लेते थे |(१) अतः सबंकाल विद्यमान रहने वाले तीर्थंकर 
महावीर की सर्वज्ञता के प्रति उनकी स्प॒हा-पूर्ण ममता स्वामाविक है। 


सवज्ञ होने के कारण इन तीथंकरो ने त्तत्व.का सर्वोगीण .बोध 
प्रात्तर जीवों के हिताथ जो मंगलमयी देशना दी, वह अलोकिक एवं 
भार्मिक है। 


इस पुस्तक के लेखन में पूज्य १०८ श्रादिसागरजी मुनिराज (दक्षिण). 
का आरा से मुद्रित लघुकाय ट्रेक्ट “त्रिकालवर्ती महापुरुष” मूल कारण है। 
सन १६५८ में उक्त मुनि महाराज का सिवनी में चातुर्मास हुआ था। संशोधन 
हेतु उक्त मुनि महाराज ने अपना ट्रेंक्ट हमें दिया | उस रचना की अपूर्शता 
देख हमने स्वतत्र रूप से करीब चार सौ पृष्ठ की रचना बनाई। वह 
रचना मुनि महाराज को देते समय यह विचार उत्पन्न हुआ कि त्रिकालवर्ती 
चक्रवर्ती, कामदेव, नारायण, नारद आदि महापुरुषों के चरित्रादि में से यदि, 
तीर्थंकर के विषय की बातो को पृथक करके परिवधन किया. जाय तो तीर्थंकर 
रूप में स्वतंत्र रचना बन जायगी | इस विचार का ही यह परिणाम है, जो यह- 
तीर्थंकर पुस्तक बन गई । इस रचना का अक्षुरशः बहुमाग मुनि महाराज के 
नाम से छपी पुस्तक में निबद्ध हुआ है। इस विषय में भ्रम निवारणाथ यह 
लिखना उचित्त जेंचता है कि पूज्य मुनि महाराज ने हमारी इच्छानुसार ही, 
अपनी संग्रह रूप पुस्तक में हमारी लिखी सामग्री का उपयोग किया है। 


जब हम पंचचकल्याराकों का. वर्णन लिख रहे थे, तब हमारे पूज्य 
पिता सिंघई कंवरसेनजी इसे बड़े प्रेम से सुना करते थे। इससे उनका 
हूृंदय बढ़ा आनन्दित होता था | वे जिनेन्द्र पंचकल्याणक महोत्सव के महान, 
प्रेमी थे। उनने बड़े-बड़े पंचकल्याणक महोत्सवों में भाग लिया थो तथा 
बड़े-बड़े विन्नों का अपने बुढ्दिं कौशल द्वारा निवारण किया था | उनकी 
इच्छा भी थी कि शास्नोक्त पूर्ण विधिपूर्वक एक .पंचुकल्याणक्‌ प्रतिष्ठा 
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,स्वय॑ करावें | उनकी जिनेन्द्र भक्ति अपूर्व थी। लगभग बीस वर्ष से वे 
समाधिमरण के लिए अभ्यास कर रहे थें। एक विशाल परिवार के प्रमुख 
व्यक्ति होते हुए. भी .उनने धर्म पुरुषाथ की साधना को मुख्यत्ा दी थी। 
शास्त्र श्रवण, तत्वचिंतन तथा जिनेन्द्र नाम-स्मरण उनके मुख्य काय थे। 
वे मुझसे कहा करते थे, वेश ! मेरा समाधिमरण करा देना। मेंने भी कहा था, 
समय थाने पर आपकी कामना पूर्ण करूँगा | 


इस तीर्थंकर पुस्तक के प्रकाशन काय में शीघ्ता निमित्त मैं 
“जबलपुर १७ मार्च सन १६६० को गया; वहा तारीख २४ माच को टेलीफोन 
द्वारा समाचार मिला, बापाजी की तब्रियत विशेष खराब है; दस मिनिठ-के 
अनंतर बज्पात तुल्य दूसरा फोन आया कि परम धामिक बापाजी का 
स्वर्गंवास हो गया | पहले उनने “जिया समकित बिना न त्तरो, बहु कोटि 
यतन करो जिया समक्रित बिना न तरो” यह भजन मेरे छोटे भाई अभि- 
नंदन कुमार दिवाकर एम, ए. एल-एल, वी. से सुना था; पश्चात्‌ भक्तामर 
का पाठ सुना | इसके अनत्तर सहस्त्र नाम पाठ सुनाया गया। वें परम शान्त 
भाव से धर्माम्तत का रस पान कर रहे थे। सहस्त्रनाम का पुनः पोठ प्रारम्म 
किया गया, कि सवा नौ बजे दिन को बापाजी ने जराजीर्ण देह को छोड 
दिया और अपूर्व समाधिमरण के प्रसाद से उनने दिव्य शरीर को प्राप्त किया | 


में जबलपुर से सिवनी आ्राया, पित्ताजी नही मिले। उनका शरीर 
मात्र था; जो निश्चेष्ठ था। शास्त्रोक्त बातें साम्हने आई “लाख कोड़ की 
धघरी रहेगी, सज्ञ न जे है एक तगा, प्रभु सुमरन में मन लगा-लगा” यह 
भजन बापाजी गाया करते थे । सचमुच में चैतन्य ज्योति चली गई। शेष' 
सभी पदार्थ जहाँ के तहाँ पड़े रह गए। उनके अंत समय मैं काम न भ्रा 
पाया, यह विचार मन में मृक वेदना उत्पन्न करता है। अब वया किया जा 
सकता है! मैंने सोचा कि यहतीर्थकर ग्रन्थ उन परम धार्मिक नररत्न की पावन 
स्मृति में ही प्रकाश में लाया जाय | तीथकरत्व में कारणरूप पोडश कारण 
भावनाओ के प्रति उनकी महान तथा अपूर्व श्रद्धा थी। उनके जीवन में आदश 
धार्मिक रहस्थ की अपू्व विशेषताश्रों का सुन्दर सड़्म था। अतः इस रचना 
को उनकी पुण्य स्एृति रूप में प्रकाश में लाना पूर्णतया उपयुक्त है। 


यह पुस्तक लिखते समय छोटे भाई शांतिलाल दिवाकर के 
चिरंजीव ऋषम ने वहुत सहायता दी | घर्मग्रिय ऋषम प्रतिमा सम्पन्न बालक 


( २४ ) 


है | उसकी अवस्था यद्यपि द्वादश वर्ष की है, फिर भी उसने लेखनकाय में 
बहुत्त परिश्रमपूर्वक अपूर्व सहयोग दिया। छोटे भाई प्रोफेसर सुशीलकुमार 
एम० ए.० एल-एल० बी० ने मुद्रण-व्यवस्था, प्र८ देखना, महत्वपूर्ण सुक्ताव 
देना आदि कार्यों दरा उल्लेखनीय सहयोग दिया है । भाई ्रेयांसकुर्मार 
बी० एस० सी० ने भी उचित सहायता दी है | इस प्रकार के सहयोग द्वारा 
यह रचना प्रकाश में आरा सकी | 


उदार हृदय श्री शिवलाल माणिकचन्द्र जी-कोठारी, २, गोपाल- 

सदन, माटंंगा, बम्बई ने इस पुस्तक के प्रचार हेतु १०००) २० प्रदान 

किए. हैं.। सौमाग्यवती विदुधी बहिंन चचलाबाई शहा, गोरेगॉवकर व्हीला 

घोडबंदर रोड, पोस्ट अधेरी, बम्बई ने भी पुस्तक के प्रचाराथ ४००) रु० 
प्रदान किए हैं | उनके श्रुत-प्रेम के लिए अनेक धन्यवाद हैं। 

दिवाकर-सदन 


सिवनी (मस. प्र.) सुमेरचन्द्र दिवाकर 
१ जुलाई १६६० ; 


बिल 
' तीर्थंकर 

जब जगत्‌ में अन्धकार का अखण्ड साम्राज्य छा जाता है, 
तब नेत्रों की शक्ति कुछ काये नहीं कर पाती है। अन्धकार, नेत्रयुक्त 
मानव को भी अन्ध सदृश वना देता है। इस पोदगलिक अन्धकार 
से गहरी अँधियारी मिथ्यात्व के उदय से प्राप्त होती है। उसके कारण 
यह ज्ञानवान्‌ जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। ,मौहनीय 
कर्म के आदेशानुसार यह निद्नीय काये करता फिरता है। जड़ 
शरीर में यह मिथ्यात्वांध व्यक्ति आत्म-बुद्धि धारण करता है) जब 
इसे कोई सत्पुरुष सममाते हैं कि तुम चेतन्यपुञ्न ज्ञायक स्वभाव - 
आत्मा हो । शरीर का तुमसे कोई सम्बन्ध नहीं है, तो यह अविवेकी 
उस वाणी को विप समान सममता है। 
घर्म-तये ' 

सूर्यादय होते ही अन्धकार का ज्ञय होता है, उसी प्रकार 
तीथंकर रूपी धर्म-सूये के उदय होते ही जगत में प्रवधेभान मिथ्यात्व 
का अन्धकार भी अतःकरण से दूर होकर प्राणी में निजस्वरूप का 
अबबोध होने लगता है। : ४ ' 

किन्हीं की मान्यता है कि धर्म की ग्लानि होने पर 
धर्म की प्रतिष्ठा-स्थापन हेतु शुद्ध अवस्था प्राप्त परमात्मा मानवादि 
पर्यायों में अवतार धारण करता है। जिस प्रकार बीज के दग्ध होने 
पर वृक्ष उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार राग-द्वेष, मोह आदि विकारों 
फे बीज आत्म-समाधि रूप अप्मि से नष्ट होने पर परस पद को प्राप्त 
आत्मा का राग-ह्वेष पूर्ण दुनियाँ में आकर विविध प्रकार की लीला . 
दिखाना युक्ति, सह्दिचार तथा गम्भीर चिन्तन के विरुद्ध है। सर्वदोष- , 
मुक्त जीव द्वारा सोहसयी प्रद्शन उचित नहीं कहा जायगा। 
उदय-काल 


अममन्‍_ 


(5 


इस स्थिति में आचाये रविषेण एक मार्सिक तथा सुयुक्ति 
समर्थित बात कहते हैं कि जब जगत्‌ में धर्मणलानि बढ़ जाती है, 


१ 


तीथंकर 


सत्पुरुषों को कष्ट उठाना पड़ता है तथा पाप-बुद्धि वालों के पास 
विभूति का उदय होता है, तब तीथेकर रूप महान्‌ आत्मा उत्पन्न 
होकर सच्चे आत्म-धर्म की प्रतिष्टा बढ़ाकर जीवों को पाप से घिमुख 
बनाते हैं | उनने पद्मपुराण में लिखा है-- 

आत्वाराणं विधातेन कुदृष्टीनां च संपदा। 

धमेग्लॉनिं परिप्राप्त मुच्छ॒यन्ते जिनोत्तमाः ॥४:--२०७0 


जब उत्तम आचार का विघात होता है, मिथ्याधमियों के 
ससीप श्री की वृद्धि होती है, सत्य धर्म के श्रति घणा निरादर का भाव 
उत्पन्न होने लगता है, तब तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं ओर सत्य धरम का 
उद्धार करते 


तीर्थ का स्वरूप 

इस तीथ्थ#र शब्द के स्वरूप पर विचार करना उचित है। 
आचाये प्रभाचन्द्र ने लिखा है, “तीथैमागमः तदाधारसंघम्व” अर्थात्‌ 
जिनेन्द्र कथित आगम तथा आगम का आधार साधुबर्ग तीथे है। 
तीथे शब्द का अथ “घाट”? भी होता है। अतणएव 'तीथ करोतीति 
तीथंकर/ का भाव यह होगा, कि जिनकी वाणी के हारा संसार सिध्ु 
से जीव तिर जाते हैं वे तीथे के कर्ता त्तीथंकर कहे जाते हैं 
सरोवर में घाट बने रहते हें, उस घाट से मनुष्य सरोवर के बाहर 
सरलतापूर्वक आ जाता है, इसी प्रकार, तीथंकर भगवान के द्वारा 
प्रद्शित पथ का अवलम्बन लेने वाला जीव संसार-सिन्धु मे न दब 
कर चिन्तामुक्त हो जाता है। 


तीर्थ के मेद 
मूलाचार में तीथे के दो भेद कहे हँ--एक द्रत्य तोथे 
दूसरा भाव तीथे। द्रव्य तीर्थ के विषय में इस प्रकार स्पष्टीकरण 
किया गया है-- 
दाहोपसमणतण्हा-छेदो-मलपंकपवहरं चेव । 
तिंहिं करणेहिं जत्तो तम्हा ठ॑ दवब्बदो तित्य॑ ७७५६७ 
द्रव्य तीथ में ये तीन गुण पाए जाते हैं । अथम तो सन्ताप 
शान्त होता है, द्वितीय ठृष्णा का विनाश होता है तथा तीसरे मल-पंक 


/ 
४, 


तीर्थंकर 
' की शुद्धि होती है। इस कारण आचाये ने “सुदधम्मो एल्थ पुण. हे 
तिस्थं”--शाख््र रूप घम को तीथे कहा है। जिनवाणी रूप गंगा में 
अचगाहन करने से संसार का सन्‍्ताप शान्‍्त होता है, विषयों की 
लालसा दूर होती है तथा आत्मा में लगे हुए द्रव्य कर्म, भाव कर्म रूप 
मलिनता का निवारण होता है। अतएवं जिनबाणी को द्रव्य तीथे 
कहना उचित है। श्रुत तीथे स्वरूप जिनवाणी के विषय में भागचंद जी 
का यह भजन बड़ा सार्मिक है :-- 
सांची तो गला यह वीतराग वानी, 
अविच्छिन् चारा निजबसे की कहानी 0 टेक 0 
जामें अति ही विमल अगाण ज्ञान पानी। 
जहाँ नहीं संशर्यादि पंक की निशानी ॥ ९५ 0 
सप्तमह् जहेँ तरह उछलत झुखदानी । 
संत चित मरात्त बन्द रमें नित्य ज्ञानी ॥ २ ७0 
कवि के ये शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हैं-- 
जाके अवगाहन तें शुद्ध होय प्रानी । 
भागचंद निहचे घट मांहिं या प्रमानी ७ ६ 0 
सरस्वती पूजन में कहा है-- 
इृह जिएवर वाशि विसुद्ध भर, 
जी भवियणु शिय मण घर । 
से सुर - णरिंद - संपह . लहई, 
केबलणाण वि उत्तरे 0 
जो विशुद्ध बुद्धि भव्य जीव इस जिनवाणी को अपने मन 


में स्थान देता है, वह देवेन्द्र तथा नरेन्द्र की विभूति ग्राप्त करते हुए 
केवलज्ञान को आआप्त करता है | ' 


जिनेन्द्र भगवान को भाव तीथे कहा है-- 
दंसए-णएरए-चरिते रिउ्जुत्ता - जिशुव्रा दु सन्बेपि। 
ठिहि कारखेहिं जुत्ता तम्हा ते भावदो तित्य॑ ४.६० मू० आ० 


डे 


हर छा कह. 


सभी जिनेन्द्र भगवान सम्यरद्शन, सम्यकुज्ञान तथा 
सम्यक्चरित्र संयुक्त हैं। इन तीन कारणों से युक्त हैं, इससे जिन 
भगवान भाव तीथे हैं। 

जिनेन्द्र वाणी के द्वारा जीव अपनी आत्मा को परम 
उज्वल बनाता है। ऐसी रत्ल-त्रय-भूषित आत्मा को भाव तीर्थ कहा 
है। जिनेन्द्र रूप भाव तीथंकर के समीप में षोडश कारण भावना को 
भाने वाला सस्यक्त्वी जीव तीथंकर बनता है। रत्न-त्रय-भूषित जिनेन्द्र 
रूप भाव तीथे के द्वारा अपवित्र आत्मा भी पवित्रता को प्राप्त कर 
जगत्‌ के सन्‍्ताप को दूर करने में समथे होती है। इन जिनदेव रूप 
भाव तीथथ के द्वारा प्रवर्धभान आत्सा तीर्थंकर बनती है और पश्चात्‌ 
श्र॒त-रूप तीथे की रचना में निमित्त होती है। 


धर्म-तीथंकर 

जिनेन्द्र भगवान के द्वारा धर्म तीथ की प्रवृत्ति होती है इससे 
उनको धर्म तीर्थंकर कहते हैं। मूलाचार के इस अत्यन्त भाव पूर्ण 
स्तुति-पद्म में भगवान को धर्म तीथेकर कहा है-- 

लोगुजोयर घम्मतित्वगेर जिणवरे य.आरहते १ 

कित्तण केवलिमेव य उत्तमर्बोहिं मम दिसंतु (४३६७ 

जगत्‌ को सम्यकज्ञान रूप श्रकाश देने वाले धर्म तीर्थ के 
करती, उत्तम, जिनेन्द्र, अहन्‍त क्रेबली मुझे! विशुद्ध बोधि प्रदान करें 
अथात्‌ उनके प्रसाद से रत्न-त्रय-धर्म की प्राप्ति हो | 


९ 

तीथंकर शब्द का प्रयोग 

तीथंकर शब्द का प्रयोग भगवान सहावीर के समय में 
अन्य सम्प्रदायों में सी होता था, यद्यपि प्रचार तथा रूढ़िवश तीथंकर 
शब्द्‌ का प्रयोग जिनेन्द्र भगवान के लिये किया जाता है। जन शाख्रों 
'मं भी तीथंकर शब्द का प्रयोग# श्रेयांस राजा के साथ करते हुए 

६ जिनसेन स्वामी ने महापुराण में बताया है कि ऋषभम भगवान 
को आहार देने के पश्चात्‌ चक्रवर्ती भरत द्वारा राजा श्रेयास के लिये 
दानतीरथेकर तथा मृहापुस्यवान्‌ शब्द कहे गए ये। अन्धकार कहते हैं--- 

: त्वं दानत्तीर्थक्ृत्‌ श्रेयान्‌ त्व॑ महापुण्यमागसि || २०, १२८ महापुराण ॥ 


ष्द 


तीर्थंकर 


उनको दान-तीर्थंकर कहा है। अतएव तीथंकर शब्द के. पूबे में धर्म 
शब्द को लगा कर धर्म त्तीथंकर रूप में जिनेन्द्र का स्मरण करते की 
प्रणाली प्राचीन है । 


' साधन रूप सोलह भावनाएँ 

समीचीन धर्म की व्याख्या करते हुए आचाये समंतभद्र ने 
लिखा है, कि सम्यग्दशन, सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ चारित्र रूप धर्म 
है, जिससे जीव संसार के दुःखों से छूटकर श्रेष्ठ मोक्ष सुख को श्राप्त 
करता है। इस धर्म तीथे के कर्ता इस अवसर्पिणी काल की अपेक्षा 
वृषभदेव आदि महावीर पर्यन्‍त चोबीस श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं । 
तीथंकर का पद्‌ किसी की कृपा से नहीं प्राप्त होता है। पवित्र सोलह 
प्रकार की भावनाओं तथा उज्वल जीवन के द्वारा कोई पुण्यात्मा 
मानव तीर्थंकर पद प्रदान करने में समर्थ तीथ्थकर प्रकृति नाम के 
पुण्य कर्म का बंध करता है। यह पद्‌:इतना अपूव है कि दूस कोड़ा- 
कोड़ी सागर प्रमाण इस अवसर्पिणी काल में केवल चौबीस ही' 
तीर्थकरों ने अपने जन्म द्वारा इस भरत क्षेत्र को पवित्र किया है। 
असंख्य प्राणी र्त्ननत्नय की समाराधना द्वार अहंन्त होते हुए सिद्ध 
पदवी को प्राप्त करते हैं, किन्तु भरत क्षेत्र में त्तीथंकर रूप में जन्म 
धारण करके सोक्त जाने वाले महापुरुष चोबीस ही होते हैं। ऐरावत 
क्षेत्र मं भी यही स्थिति है। 

तीथंकर प्रकृति के बंध में कारण ये सोलह भावनाएं 
आगस में कही गई हैं। दर्शन-विशुद्धि, विनय सम्पन्नता, शील तथा 
ब्रतों का निरतिचार रूप से पालन करना, अभीक्षण अर्थात्‌ निरन्तर 
ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितर्भृत्याग, शक्तितः तप, साधु - समाधि, 
वेयावृत्यकरण, अहेत-भक्ति, आचाय-भक्ति, बहुश्रुत-भक्ति, प्रवचन-भक्ति 
आवश्यकापरिहाशि अर्थात्‌ आत्मा को निर्मल बनाने वाले आवश्यक 
नियमों के पालन से सतत सावधान शहना, रत्नत्रय धर्म को प्रकाश में 
लाने रूप मार्ग प्रभावना तथा प्रवचनवस्सलत्व अर्थात्‌ साधर्मी बन्धुओं 
में गो-बत्स सम प्रीति धारण करना । इन सोलह प्रकार की श्रेष्ठ 
भावनाओं के द्वारा श्रेष्ठ पद तीथकरत्व की प्राप्ति होती है । 


महाबंध ग्रंथ में तीथंकर प्रकृति का तीरथकर-नाम-गोन्रकर्म 
कहकर उल्लेख किया गया है, यथा--“एदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवो 


५, 


तीर्थंकर 
थयरगामांगोदं कम्मं बंधदि” ( ताम्रपन्न प्रति पृष्ठ ५ ) | उस मसहाबंध 
के सूत्र म सोलह कारशभावनाओं के नासों का इस अकार कथन 
आया है-- 
कर्दिहि कारणेहि जीवा तित्ययरणामागोद्‌-करस्म॑ बर्णदि १ तत्व 
इंमेणहि सोलसकारणेंदि जीवा तित्थयरणामा गोद कस्म॑ दंर्धादि । दंसण 
विसुज्कदाए, विणयसंपणणुदाए, सीलवंदेसु शिएदि चारदाए, आतासए्सु 
ऋरणरिहीणुदाण 'खणल॒व-पंडिमज्क ( बुज्की) णुदाए', लडद्धिसंवेग-संपएरु- 
दाए ऋरहंतमत्तीए, बहुसुदभत्तीए, प्रणणुभत्तीए, पदगणबच्छल्लदाए, 
पवयणुफ्रभावणुदाए, अभिवखर णाणपयुत्तदाए 


उपरोक्त नामों में प्रचलित भावनाओं से तुलना करने पर 
विद्ति होगा कि यहाँ आचाये-भक्ति का नाम न गिनकर उसके स्थान 
में “खणलव-पडिवुज्भशदा' भावना का सपम्रह क्रिया गया है। इसका 
अथे है-- क्षण में तथा लव में अर्थात्‌ क्षण-ज्ण में अपने रत्नन्नय धर्म के 
कलंक का भ्रज्ञालन करते रहना क्षणलव-प्रतिबोधनता है ह 

इन सोलह कारणों के द्वारा यह मनुष्य धर्म तीथंकर जिन 
केवली होता है। कहा भी है--जस्स इणं कम्मस्स उदयेश सदेवासुर- 
समाणुसस्स लोगस्स अचणिब्जा पूजणिज्जा वंद्णिज्जा णमंसणिज्जा 
धम्मतित्ययरा जिणा केवली ( केवलिणो ) भवंति। 


तीथंकर अकृति के बंधक 

जिस तीथकर प्रकृत्ति के उदय से देव, असुर तथा मानवादि 
द्वारा बन्द्नीय तीर्थंकर की पदवी प्राप्त होती है, उस कर्म का बंध 
तीनों प्रकार के सम्यक्त्वी करते हैं । सम्यक्त्व के होने पर ही तीथंकर 
प्रकृति का बंध होता है। किन्हीं आचार्यों का कथन है. कि प्रथमोपशम 
सम्यक्त्व का काल अंतमुहतत अ्रसाण अल्प है। उसमें सोलह भावनाओं 
का सरूाव सम्भव नहीं है । अत्तः उसमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध 
नहीं होगा। 

यह भी बात स्मरण योग्य हे, कि इसका बंध भनुष्यगति 
में ही केवली अथया श्रुतकेवली के चरणों के समीप प्रारम्भ होता है। 
धतित्ययरबंध-पारंभया णशरा केबलि-दुगंते !! (६३ गो० कर्मकांड ) 


द्‌ 


या 


बन 


तीर्थंकर 


इस भ्रकृति का बंध तिरयच गति को छोड़ शेष तीन गतियों में होता है। 
इसका उत्क्रष्टने से अन्‍्तमहूर्त अधिक आठ वर्ष न्‍्यून दो कोटि पूव 
अधिक तेतीस सागर प्रमाण काल पर्यन्त बन्ध होता है । केवली 
श्रतकेवली का सानिध्य आवश्यक कहा है, क्‍योंकि “तदनन्‍्यत्र ताहग्वि- 
शुद्धिविशेषासंभवात्‌” उनके सानिध्य के सिवाय बेसी विशुद्धता का 
अन्यन्न अभाव है। 


नरक की प्रथम प्रथ्वी में तीर्थंकर प्रकृति का बंध पर्याप्त तथा 
अपर्याप्त अबस्था में होता है। दूसरी तथा तीसरी प्रथ्वी में पर्याप्त 
अधस्था में ही इसका बंध होता है। आगे के नरकों में इस अकृति ' 
का बंध नहीं होता है । कहा भी है-- 


घस्मे तित्थ॑ बंर्धाद वंसामिघाण पुएणुगो चेव 0९०७0 गो० कमे० 


गोम्मटसार कर्मकांडः गाथा ११६ में लिखा है कि तीथंकर 

प्रकृति का उत्कृष्ट स्थितिबंध अविश्त सम्यक्त्वी के होता है। तित्थयरं 
च मणुस्सो अविरद्सम्मी समज्जे॥। इसकी संस्क्रत टीका में लिखा 
“तीथकर उत्क्ृष्ट-स्थतिक॑ नरकगति-गसनाभिसुख-मनुष्यासंयतत 
सम्यम्टृष्टिरेव बन्चाति” ( बढ़ी टीका प्रु० १३४ )--उत्कृुष्ट स्थिति 
सहित तीथंकर अकृृति को नरक-रगति जाने के उन्‍्मुख असयत सम्यक्त्वी 
मनुष्य बांधता है, कारण उसके तीत्र संक्लेश भाव रहता है। उत्कृष्ट 
स्थिति बंध के लिए तीत्र-संक्लेश युक्त परिणाम आवश्यक है। नरक 
गति मे गसन के उन्मुख के तीत्र संक्लेश के कारण तीर्थंकर रूप * शुभ 
प्रकृति का अल्प अनुभाग बंध होगा क्योंकि “झुहपयडीण विसोही 
तिव्बोी असुहाण संकिलेसेश” ( १६३ ) -- शुभ प्रक्ृतियों का तीत्र 
अनुभाग बंध विशुद्ध भावों से होता है तथा अशुभ ःक्ृतियों का ' 
तीत्र अनुभाग बंध संक्लेश से होता है। 


अपूवकरण गुणस्थान के छटवें भाग तक इस तीथकर 


' प्रकृति का बंध होता है। वहा 'इसका उत्कृष्ट अनुभाग बंध पड़ेगा। 


स्थिति बंध का रूप विपरीत होगा अर्थात्‌ बह न्‍्यून होगा। 


सोलह कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि की मुख्यता 
मानी गई है। पं० आशाधघर जी ने सागारधर्मामत अध्याय ८ के 


७३ वें श्लोक की टीका, में लिखा है--“एकया-असहायया विनयसंपन्न- - 


तीथंकर 


तादि-तीथैकरत्वकारणान्तर-रहित्तया, शग्विशुध्या श्रेशिकों नाम मगध 
महामंडलेश्वरी तीथेकृत धर्म तीथैेकरः भविता भविष्यति |” अर्थात्‌ 
विनय-संपन्नतादितीर्थकरत्व के कारणान्तरों से रहित केवल एक दर्शन 
विशुद्धि के द्वारा अशिक नासक सगधवासी महामंडलेश्वर धर्म- 
तीथकर होंगे । ; 


मिन्न-दृष्टि 


उत्तरपुराण में प्रकृत असंग पर प्रकाश डालने बालो एक 

भिन्न दृष्टि पाई जाती है। वहाँ पव ७४ में श्रेणिक राजा ने गणधरदेव 
से पूछा है, मेरी जैन धर्म में बढ़ी भारी श्रद्धा प्रगट हुई है. तथापि में 
ब्रतों को क्‍यों नहीं महण॒कर सकता ? उत्तर देते हुए गणधरदेव ने 
कहा--तुमने नरकायुका बंध किया है। यह नियम है कि देवायु के 
बंध को छोड़कर अन्य आयु का बंध करनेवाला फिर व्रतों को स्वीकार 
नहीं कर सकता | इसी कारण तुम त्रत धारण नहीं कर सकते। दे 
महाभाग ! आज्ञा, मार्ग, बीज आदि दस श्रकार छी श्रद्धाओं में से 
आज तुम्हारे कितनी ही श्रद्धाएँ विद्यमान हैं। इनके सिवाय दर्शन- 
विशुद्धि आदि शास्त्रों में कहे हुए जो सोलह कारण हैं, उनसे से सब 
या कुछ कारणो से यह भव्यजीव तीथंकर नाम कर्म का बंध करता 
है। इनमें से दर्शनविशुद्धि आदि कितने ही कारणों से तू तीर्थकर 
नासकर्म का बंध करेगा। मर कर रत्लप्रभा नरक से जायगा और 
वहाँ से आकर उत्सर्पिणी काल में महापञ्म नामक प्रथम तीथंकर 
होगा। प्रन्थकार के शब्द्‌ इस प्रकार हैं-- 

एतार्स्वषि महाश॒ग तव संत्यथ काश्चन । 

दर्शनाागमप्रोवत-शुद्ध षोडशकारणैः 0४५.१--७४॥ 

भव्यो व्यस्त: समस्तेक्ष नामात्मीकुरुतेतिमण । 

तेषु श्रद्धादिभिः कैश्विद्‌ बच्चा तब्नामकारणेः 0२५१७ 

सनप्रभां प्रविष्ठ: संस्तत्फर्ल मध्यमायुषा ॥ 

भुक्तवा निर्गत्य भव्यास्मिन महापआख्य-तोथेक्ृत 0४५२0 

इस विपय में तत्वाथे श्लोकवार्तिकालकार का यह कथन 

ध्यान देने योग्य है। विद्यानंदि स्वामी कहते हैं-- . 


तीरथकर 


इस्विशुध्यादयो नांम्नस्तीथेकृलस्थ हेंतव 
समस्‍्ता व्यस्तरूण वा रग्विशुध्यां सर्मान्विता: 0पुष्ठ २५.६-०णें ९७ 


दर्शनविशुद्धि आदि तीर्थंकर नाम कर्म के कारण हैं, चाहे 
वे सभी कारण हों या प्रथक-प्थक हों किन्तु उनको दशन विशुद्धि 
समन्वित होना चाहिये । वे इसके पश्चात्‌ तीथकर प्रकृति के विषय 
में बड़े गौरवपूर्ण शब्द कहते हैं 
स्वीतिशायि ततलुण्य॑ अेलोक्याधिपतिलकृद 0९५८0 
.« चंह पृण्य तीन लोक का अधिपति बनाता है। वह पुरुय॑ 
संपेश्रेष्ठ है । 
दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं प्रथक रूप में तथा समुदाय 
रूप में तीर्थंकर पद्‌ की प्राप्ति में कारण हैं, ऐसा भी अनेक स्थलों 
उल्लेख आता है, यथा हरिवंश पुराण से कहा है-- 
तीथैकरनामकमोरिण षोडशु-तत्कारणएन्यर्मानि 
व्यस्तानि समंस्तानि भर्वेति सदभाव्यमारनानि 0 
अकलंक स्वामी राजवार्तिक में लिखते हैं-- 
तान्येतानि षोडशुकारणएनि सस्यग्भाव्यमानानि व्यस्तानि समरस्‍्तानि च। 
तीर्थकंरनामकमीरवकारणनि प्रत्येतव्यानि 0 सूत्र २७, पृष्ठ २६७ 


इन भावनाओं में दशन विशुद्धि का स्वरूप विचार करने 
पर उसकी मुख्यता स्पष्ट रूप से प्रतिभासमान होती है। त्तीथकर-अर्कृति 
रूप धर्म कल्पतरु पूण विकसित होकर सुख रूप सुमधुर फलों से 
समलंकृत होते हुए अगणशणित भव्यों को अवर्णनीय आनन्द तथों 
शान्ति प्रदान करता है, उस कल्पतरु की बीजरूपता का स्पष्टरूप सें 
दशेन प्रथम भावना में होता है। ४ 


के दशन-विशुद्धि में आगत्त दशन शब्द सम्यर्दशन का वाचक 
है। दशन के होने पर प्राप्त विशुद्धता-विशेप रूप यह. भावना है। 
बविशुद्धि का अर्थ है वे पुण्यप्रद उज्चल भाव, जिनका संक्लेश की 
कालिसा से सम्बन्ध न हो, कारण विशुद्धमाव से शुभ प्रकृतियों में. 
तीत्र अनुभाग पड़ता है और संक्लेश परिणामों से पाप प्रकृंतियों में 
तीत्र अनुभाग पड़ता है। ॥ 


तीर्थकर 


इस सम्बन्ध मे यह बात भी ध्यान में रखना उचित है कि 
तीथकर प्रकृति के बंध रूप बीज बोने का कार्य केवली-श्रुतकेवली के 
पादमूल अर्थात्‌ चरणों के समीप होता है। भरत क्षेत्र में इस काल में 
अब उक्त साधन युगल का अभाव होने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध 


नहीं हो सकता है। 


केवली के चरणों की समीपता का क्‍या कारण है ! 


इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि उन जिनेन्द्र की द्व्य 
वाणी के प्रसाद से देव, मनुष्य, पशु सभी जीधों को धर्म का 'अपूब 
लाभ होता है। यह देखकर किसी महाभाग के हृदय में ऐसे अत्यन्त 
पवित्र भाव उत्पन्न होते हैं कि मिथ्यात्वरूप महा अटवी में मोह की 
दवाप्मि जलने से अगणित जीव मर रहे हैं, उनके अनुप्रह करने की 
प्रभों! आपके समान ज्ञमता, शक्ति तथा सामथ्ये मेरी भी आत्मा 
में उत्पन्न हो, जिससे में सम्पूर्ण जीवों को आत्मज्ञान का अमृत 
पिलाकर उनको सच्चे सुख का मार्ग बता सकूँ। इस श्रकार की 
विश्वकल्याण की प्रबल भावना के द्वारा सम्यक्त्वी जीव तीथेंकर 
प्रकृति का बन्ध करता है ।# , 


विनय-सम्पन्नता, अहन्‍्त भक्ति, आचाये भक्ति, प्रवचन- 
भक्ति, सार्ग भ्रभावना, प्रवचन वात्सल्य सहश अनेक भावनाएँ 
सम्यक्त्व के होने पर सहज ही उसके अद्ग रूप में प्राप्त हो जाती हैं। 
जिस प्रकार अक्षरहीन मन्त्र विष वेदना को दूर नहीं कर सकता 
है, इसी प्रकार अद्जहीन सम्यक्त्व भी जन्म संतति का क्षय नहीं कर 
सकता है। ऐसी स्थिति में सम्यक्त्व यदि सांगोपांग हो तथा उसके 
साथ सब जीवों को सम्यवज्ञानाम्तत पिलाने की विशिष्ट भावना या 
मज्नल कामना प्रबल रूप से हो जाय, तो तीथंकर प्रकृति का बंध हो 


# श्रुत केबली के निकट भी षोडदाकारण भावनाएं भाई जा 
सकती हैं । यदि पोडशकारणभावना भाने वाला स्वय श्रुतकेवली हो, तो उसे .. 
प्रन्य श्रुतकेवली का झाश्रय प्रहण करना झावश्यक नही होगा । जिसका सानिध्य 


झ्रष्य व्यक्ति को तीथंकर प्रकृति का बध करने मे सहायक हो सकता है, वह 
स्थयं उस प्रकृति का बंध नहीं कर सकेगा, ऐसा मानना उचित नही प्रतीत 


, दीता। ्ड 
' 99, 


तौरथकर 


सकता है। दर्शन विशुद्धि भावना परिपूर्ण होने पर अनेक भावनाएं: 
अस्पष्ट रूप से उसकी सहचरी रूप म॑ आ जाती हैं। यदि सहचरी 
रूप भावनाओं के निरूपण को गोण बनाकर कथन किया जाय, तो 
तीथेकर पद्‌ में कारण दर्शन-विशुद्धि को भी ( मुख्य सानकर ) कहा 
जा सकता है। पु 


्< 


श्रेणिक राजा का उदाहरण 


इस प्रसक्ञ में पहले महामंडलेश्वर राजा श्रेशिक का,उदाहरण 
आ चुका है। श्रेणिक महाराज अन्नती थे, क्‍योंकि वे नरकायुका बंध 
कर चुके थे। वे ज्ञायिक सम्यक्त्वी थे । उनके दशन-विशुद्धि भावना 
थी, यह कथन भी ऊपर आया है। महावीर भगवान का सानिध्य 
होने से केवली का पादमूल भी उनको प्राप्त हो चुका था। उनमें 
शक्तितस्त्याग, शक्तितस्तप, आवश्यकापरिहाणि, शील-ब्रतों में निरति- 
चारता सदृश संयमी जीवन से सम्बन्धित भावनाओं को स्वीकार 
करने में कठिनता आती है, किन्तु अहंन्तभमक्ति, गण॒धरादि महान 
गुरुओं का श्रेष्ठ (+सज्ञ रहने से आचाये-भक्ति, बहुश्रुत-भक्ति, प्रवच्चन- 
भक्ति, सार्ग-पसावना, प्रवचन-वत्सलत्व सहृश सदगुणों का सद्तनाव 
स्वीकार करने में क्या बाधा है? थे तो भावनाएं सम्यक्त्व की 
पोषिकाएं हैं । ज्ञायिक सम्यक्त्वी के पास इनका अभाव होगा, ऐसा 
सोचना तक कठिन प्रतीत होता है। अतएव दशन-विशुद्धि की विशेष 
प्रधानता को लक्ष्य मे रखकर उसे कारणों में मुख्य माना गया है। 
इस विवेचन के प्रकाश में प्रतीयमान विरोध का निराकरण करना 
उचित है । 


,सम्यग्द्शन तथा दर्शन-विशुद्धि भावना में भेद 


- ... इतनी बात विशेष है, सम्यग्द्शन और दर्शन-विशुद्धिः - 
भावना में भिन्नता है। सम्यग्द्शन आत्मा का विशेष परिणाम है। 
बह बंध का कारण नहीं हो सकता। उसके सद्भाव में एक लोक- 
कल्याण की विशिष्ट भावना उत्पन्न होती है, उसे द्र्शन-विशुद्धि-भावना 
कहते हैं। यदि दोनों में अन्तर न हो, तो मलिनता आदि विकारों 
से पूर्णतया उन्मुक्त सभी ज्ञायिक सम्यक्त्वी तीथकर प्रकृद्वि के बंधके 
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हो जाते, किन्तु ऐसा नहीं होता, अतः यह सानना तक सद्गभत है, कि 


सम्यक्त्व के साथ में और भी विशेष पुण्य-सावना का सद्भाव 
आवश्यक है, जिस शुभ राग से उस प्रकृति का बंध होता है । 


आगस में कहा है कि तीनों सम्यक्त्वों में तीथेकर प्रकृति 

का बंध हो सकता है, अतः यह मानना उचित है कि सम्यक्त्व रूप 

आत्मनिधि के स्वासी होते हुए भी लोकोद्धारिणी, शुभराग रूप विशुद्ध- 

भावना का सरूाव आवश्यक हे। उसके बिना ज्ञायिक सम्यक्त्वी भी 
तीथकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकेगा । 


ज्ञायिक सम्यक्त्व मात्र यदि त्तीथकर प्रकृति का कारण 
होता; तो सिद्ध पदवी की प्राप्ति के पूष सभी केवली तीथंकर होते, 
क्योंकि (केवलज्ञानी बनने के पूव क्षपक श्रेणी आरोहण करते समय 
क्षायिक संम्यक्त्वी होने का अनिवाये नियस है | भरत क्षेत्र में एक 
अवसर्पिणी में चोबीस ही तीथेकर हुए हैं | इतनी अल्पसंख्या ही 
तीथेकर प्रकृति की लोकोत्तरता को स्पष्ट करती है। ज्ञायिक सम्यक्‍्त्वी 
होने मात्र से यदि तीर्थंकर पदवी प्राप्त होती, तो महावीर तीथैकर के 
संसवशरण में विद्यमान ७०० केवली सामान्य केवली न होकर 
तीर्थंकंर केवली हो जाते, किन्तु ऐसा नहीं होता। एक तीथेकर के 
समवशरण से दूसरे तीर्थंकर का सद्भाव नहीं होता। एक स्थान पर 
एक ही समय जेसे दो सूये या दो चन्द्र प्रकाशित नहीं होते, उसी 
प्रकार दो तीरथेंकर एक साथ नहीं पाए जाते हैं । 
| हरिवंशपुराण में कहा है-- 
नान्येन्यदर्शन॑ जातु चक्रिणं। 'घर्मर्चक्रिणाम्‌ । 
हलिनां वालुंदेवार्न जेलोक्यप्रति्चक्रेणाम्‌ 0 सर्ग ५४--५.६ 0 
चक्रवर्ती, धर्मचक्रवर्ती, वासुदेब, प्रतिबासुदेव तथा बलदेव 
इनका और अन्य चक्रवर्ती, धर्मचक्रवर्ती, बासुदेव, प्रतिवासुदेव तथा 
घलदेव का क्रमशः परस्पर द्शन नहीं होता है। 


तीथकर प्रकृति के सदूृभाव का ग्रभाव 
तीथकर प्रकृति का उदय केवली अवस्था में होता है। 
(तित्व॑ केचुलिणि” यह आगम का वाक्य है। यह नियम होते हुए भी 
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तीथेकर भगवान के गर्भकल्याणक, जन्मकल्याणुक तथा. त्पकल्याणक 
रूप कल्याणकत्रय तीथकर प्रकृति के सद्भाव मात्र से होते हैं। होनहाए 
तीथकर के गर्भकल्याणुक के छह माह पूव ही विशेष प्रभाव दृष्टिगोंचर 
होने लगता है। भरत तथा ऐरावत क्षेत्र में पंचकल्याणक वाले - ही 
तीर्थंकर होते हैं। वे देवगति से आते हैं या नरक से भी चयकर 
मनुष्य पद्वी प्राप्त करते हैं । तियंच पर्याय से आकर तीथकर रूप से 
जन्म नहीं होता है। तियचों में तीर्थंकर प्रकृति के सत्व का निषेध है। 
“तिरिये ण॒ तित्थसत्तं” यह वाक्य गोस्मटसार कर्मकांड में आया है। 


पंचकरयाणक वाले तीथंकर 


पंचकल्याणुक वाले तीर्थंकर मनुष्य प्योय से भी चयकर 
नहीं आते | वे नरक या देवगति से आते हैं। अपनी पर्याय परित्यांग 
के छह माह शेष रहने पर नरक से देव जाकर होनहार तीथकर के 
असुरादि कृत उपसर्ग का निवारण करते हैं। स्वर्ग से आने वाले 
देव के छह माह पूर्व माला नहीं सुरमाती है। त्रिलोकसार में कहा है-- 


तित्थयरसंतकस्मुव्सप्णं रिरण एिवारस्यति सुरा। 
छस्माराउग्सेसे उग्गे  अमलाणमालंका 0५६५७ 


भरत क्षेत्र सम्बन्धी वर्तमान चोबीस तीथेकर स्वर्ग-सुख 
भोग कर भरत क्षेत्र से उत्पन्न हुए थे। इनमें नरक से चयकर कोई 
नहीं आए। आगासी तीथकर भ्रगवान महापद्म,. अभी प्रथम नरक से 
चौरासी हजार वर्ष की आयु धारण कर नरक पर्याय_ में हैं। वे नरक 
से चयकर, उत्सर्पिणी काल के आदि-तीथकर होंगे। 


नरक से निकलकर आने वाल्ती आत्मा का तीथंकर रूप में 
विकास तत्वज्ञों को बड़ा मधुर लगता है, किन्तु भक्त-हृदय .को यह 
ज्ञातकर मनोव्यथा होती है, कि हमारे भगवान नरक, से आवेंगे। 
इश्वर कत त्व सिद्धान्त सानने वालों को तो यह कहकर सनन्‍्तोष 
उत्पन्न किया जा सकता है, कि नरक के ढु»खों का प्रत्यक्ष परिचयार्थ 
तथा वहा के जीचों के कल्याण निर्मिच् परम कारुणिक प्रमु ने 
वराह्मव॒तार धारणादि के समान नरकावतार रूपता अद्ञीकार की 
किन्तु जन सिद्धान्त के अनुसार उपरोक्त समाधान अश्नज्गत है। ऐसी 
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स्थिति में उपरोक्त समस्या पर इस हँप्ट से विचार करना तकंपूरं 
प्रतीत होता है। 


स्वर्ग या नरक गमन का कारण 


जीव विशुद्ध भावों से पुण्य का संचय कर स्व जाता है 
तथा संक्‍्लेश परिणामों के कारण पाप का संग्रह कर नरक जाता है। 
पुण्य-कर्म को उदयावली द्वारा क्षय करने के लिये जैसे होनहार तीर्थंकर 
का स्वर्गगसन सुसद्भत है, उसी न्यायाचुसार संचित पाप राशि को 
उपभोग द्वारा क्षय करने के लिये नरक पर्याय में जाना भी तकपूर्ण है। 
सोक्ष टी प्राप्त करने के हेतु संचित पुण्य एवं पाप का क्षय आव- 
श्यक है | 


जो लोग सम्यक्त्व की अपूर्व महिमा से परिचित हैं, उनकी . 
दृष्टि में इन्द्रिय जनित स्वर्ग का सुख तथा नरक के दुःख समान रूप 
से अनात्म भाव हैं। आत्मसुख का अनुभव करने वाला सम्यक्‍्त्वी 
जीव हीनावस्था में भी तत्वतः दुखी नहीं रहता है। सस्यकत्वी जीव 
अपने को मनुष्य, देव, नारकी आदि न सोचकर ज्ञानमयी आत्मा 
अनुभव करता है। 


तत्वज्ञानी आचाये अमितगति के शब्दों भें वह सोचता है कि 
“मेरी आत्मा अकेली है। उसका विनाश नहीं होता। वह सलिनता 
रहित है, ज्ञान स्वरूपवाली है । शेष समस्त पदार्थ मेरी आत्मा से 
जुदे हैं। क0्मों की विविध विपाकरूप अवस्थाएँ भेरी नहीं हैं । वे कुछ 
काल तक टिकनेवाली हैं ।” 


इस आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर इन्द्रियजनित दुः्ख के 
समान इन्द्रियजन्य सुख की स्थिति का बोध होता है। अत्तः तीथेकर 
चाहे नरक से आकर नरपर्याय धारण करें, चाहे सुर पद्वी के पश्चात्‌ 
भानव देह को प्राप्त करें, उनके तोथकरस्व में कोई क्षति नहीं पहुँचती 
है। आचाये श्री १०८ शांतिसागर महाराज ने एक बार हमसे कहा 
था, सम्यक्त्व के सद्भाव में चाहे जीव किसी भी पर्याय में रहे, उसकी 
आध्यात्मिक शांति में कोई बाधा नहीं आती । उनने एक सुन्दर दृष्टांत 
दिया था; एक व्यक्ति सुबर्ण पात्र में रखकर अम्रत सदृश मधुर भोजन 
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करता है ओर दूसरा मृत्तिका पात्र में उस मिष्ठान्न का सेवन करता है, 
' आधार की उच्चता, लघुता से पदार्थ के स्वाद में कोई अन्तर नहीं 
रहता है, इसी प्रकार देव, नरकादि पर्याय रूप भिन्न आधारों के होते 
हुए भी सम्यकज्ञानी जीव के आत्मरस पान की अलोकिक छटा को 
कोई भी ज्ञति नहीं प्राप्त होती । 


गुणशजन्य विशेषता 

, तीर्थंकर की विशेषता उनके आत्मगत गुणों को दृष्टिपथ सें 
रखकर अवगत करनी चाहिये । महाकवि धनंजय की यह उक्ति कितनी 
मधुर तथा सार्मिक है। 


तठस्यात्मजस्तस्थ पिरतेति देव ॥ 

त्वां येड्वगर्यान्त कुल प्रकाश्य ॥ 

ठेड्यापि. ननन्‍्वाश्मनमित्यवश्यं . 
पाणो कृठं हेम पुनस्त्यर्जान्द (२५१ विषापहर स्तोत्र 


हे आदि जिनेन्द्र ! जो आपके कुल को प्रकाशित करते हुए 
आपको नाभिराय के नन्‍दन कहते है, भरतराज के पिता प्रतिपादन 
करते हैं, इस अ्रकार कुल के गोरव-गान द्वारा आपकी महिसा के 
निरूपण से ऐसा प्रतीत होता है कि वे विशुद्ध खुबर्ण को प्राप्त करके 
उसकी स्तुति करते हुए उसकी पापाण से उत्पत्ति का ग्रतिपादन करते 
हैं, अथात्‌ कहाँ पाषाण और कहा सुबर्ण ! इसी प्रकार कहाँ आपके 
कुल की कथा और कहा आपका त्रिभुवन में अलोकिक जीवन, जिसकी 
समंता कहीं भी नहीं दृष्टिगोचर होती है ९ 


तीथंकर भक्ति 
पुस्यशाली नरेन्द्र एवं देवेन्द्र जिनेन्द्र की स्तुति करते हैं। 
इससे उतनी अपुबता नहीं दिखती, जितनी वीतरागी महाज्ञानी 
मुनीन्‍्द्रों द्वारा तीथंक़र की वंदना तथा भक्ति में लोकोच्तरता स्पष्ट होती 
है। तीथंकर भक्ति का यह पाठ बड़े-बड़े साधुजन पढ़ा करते हैं -- 
+इच्छामि भंते चउवीस-तित्थयरभत्ति काउसगगो कन्नो तस्सा 
लोचेठ पंचमहाकल्लाणसंपएणाणं अटुमहापाडिदेसहियाएं चउतीस- 


श्ष 


तीथंकर 
अतिसग्रविसेस संजुत्ताएं, कत्तीस देविंद-र्माशणमउड-मत्यपरमहियारं, बल्लदेंव-. 
वासुंदेव-चककहंर-रिसि-मुणि-जइ-अरणगारोवगढाएं थुद्सयतहस्स शिल॒यार 
उसहाइ-वीरपच्छिममंगलम्हापुरिसाएं.. भत्ति:  शिल्चकालं॑ अच्चेमि 
पुज्जेमि वदामि खुमंसामि, दुब्खखओ, कम्मगखओ, वोहिलाहो सुगई- ' 
गमणं समाहिमरणं, जिशगुणसंप्पत्ति होउमज्स |” 


। हे भगवन्‌ ! में समस्त दोषों को दूर करने के लिए चोवीस 
तीथेकरों की भक्तिरूप कायोत्सगं धारण करता हुआ अपने पूवंकऋृत 
कर्मों की आलोचना करता हूँ | पंचमहाकल्याणकों से सुशोमित, 
अष्टमहाप्रात्िद्दायों से युक्त चौतीस अतिशय विशेष संयुक्त, वत्तीस 
देवेन्द्रों के समशिसय मुकुट समलंकृत सस्तकों के द्वारा पूजित, वलदेव, 
बासुद््‌व, चक्रवर्ती, ऋषि, मुनि, यति, अनगार इनके द्वारा वेष्टित, 
शत-सहस्त अर्थात्‌ लाखों स्तुतियों के स्थांन, वृषभादि महावीर पयेन्‍त 
मद्धल पुरुषों की में सवकाल अर्चा करता हूँ। पूजा करता हूँ। बंदना 
करता हूँ। में उनको प्रणाम करता हूँ | 


सेरे दुःखों का क्षय हो, कमा का क्षय हो, रत्नत्रय का लाभ 
हो, सुगति भें गमन हो। समाधि पूथंक मरण हो । जिनेन्द्र की गुण- 
संम्पत्ति मुझे प्राप्त हो । 


इस तीथैकर भक्ति मे उनकी अनेक विशेषताओं का उल्लेख 
किया गया है | बृपभादि महावीर पर्यत चोबीस तीथंकरों का प्रथम 
विशेपण है “पंच-महाकल्लाणुसंपण्णाणं”--वे पंचः महान कल्याणकों 
को प्राप्त हैं | अतएब प्रभु के पंच कल्याणकों आदि के विषय में प्रकाश 
डालना उचित प्रतीत होता है कारण वे तीथंकर को छोड़ अन्य जीबों 


में नहीं पाए जाते | 


पंच-कल्याणक 

इस संसार'को पंच प्रकार के संकटों, अकल्याणों की आश्रय- 
भूमि साना गया है। उनको द्वव्य, क्षेत्र, काल, भव तथा भावरूप पंच 
परावर्तन कहते हैं। तीथंकर भगवान के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान तथा 
सोक्तष का स्वरूप चितवन करने याले सत्पुरुष को उक्त पंच पंरावतेने- 


। श १ हु 


तीर्थंकर । 
रूप संसार में परिभ्रमण का कष्ट नहीं उठाना पढ़ता है। उनके पुण्य- 
जीवन के प्रसाद से पंच प्रकार के अकल्याणु छूट जाते हैं. तथा यह 
जीव मोक्षरूप पंचसगति को श्राप्त करता है। पंच अकल्याणों की 
प्रतिपक्ष रूप तीथंकर के जीवन की गर्भ, जन्मादि पंच अबस्थाओं की 
पंचकल्याण या पंचकल्याणक नाम से प्रसिद्धि है। 


गर्भ-कल्याणक 


जिनेन्द्र भगवान के जननी के गर्भ में आने के छह माह पूव 
से ही इस वसुन्धरा में भावि तीथंकर के मदज्ललमय आगमन की महत्ता 
को सूचित करने वाले अनेक शुभ काये सम्पन्न होने लगते हैं | 


जन्मपुरी का सोन्दर्य 


भगवान ऋषभदेव के माता मरुदेवी के गर्भ मे आने के छह 
साह पूव ही इन्द्र की आज्ञानुसार देबों ने स्वगंपुरी के समान अयोध्या 
नगरी की रचना की थी। उसे साकेता, विनीता तथा सुकोशलापुरी 
भी कहते हैं । उस नगरी की अपूर्व रमणीयता का कारण महाकवि 
जिनसेन स्वासी-के शब्दों में यह था-- 
स्वग॒स्थेत्र प्रतिच्छंद भूलोंकिषस्मिन्‌ विधित्सुभिः 
विशेषरमणेयेव॒ निर्मम सामरें; पुरी 0९२--७९ 
देवों ने उस अयोध्या नगरी को विशेष मनोहर बनाया। 
इसका कारण यह अतीत होता है कि देवताओं की यह इच्छा थी, 
कि सध्यलोक में भी स्वर्ग की एक प्रद्धिकृति रही आवे। 
उस नगरी के भध्य मे सुरेन्द्रभवन से स्पधों करने वाला 
महाराज नामिराज के निवासाथे नरेन्‍्द्रभवन की रचना की गई थी। 
उसकी दीवालों में अनेक प्रकार के दीप्तिमान सणि लगे थे । खुवर्शंमय 
स्तम्भों से वह समलंकृत था। पुष्प, मूँगा, मुक्तादि की मालाओं से 
शोभायमान था | 


सबतोभद्र प्रासाद 


हरिवंशपुराण मे लिखा है, कि उस राजभवन का नाम 
सर्वतोभद्र था। उसके ८१ मंजले थे। चह परकोटा वाटिका-उद्यानादि 


श्घ 


क्लौबकर 


से शोभायमान था। हरिवंशपुराणकार के शब्द इस प्रकार हैं-- 
सर्वतोभद्रपंज्ञोसी प्रुसादः सपेतो मतः १ 
भैकाशीति पदः शालवाप्युचानावलंक॒तः "सगे ८--श 
शतकंभमयस्तंगे विचचित्र्मणिर्मित्तिकः । 
पुर्ष्पनिद्रम-मुत्तादिमालाम्रिपशोमितः ७३) 
तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जिस नगरी में जन्म लेने वाले 
हैं, तथा जहाँ सभी देव, देवेन्द्र निरन्तर आया करेंगे, उसकी श्रेष्ठ 
रचना में संदेह के लिए स्थान नहीं हो सकता। इसका कारण महा- 
पुराणकार इस प्रकार प्रगट करते 
सुत्रामा सूत्रणशेउस्याः शिल्पिनः ऋल्पज/ सुर 
गस्तुजादं महीऋत्स्ना सोद्धा नास्तु कथे पुरी 0९२--७४ 
उस जिनेन्द्रपुरी के निर्माण में इन्द्र महाराज सूत्रधार थे, 
कल्पवासी देव शिल्पी थे, तथा निर्माण के योग्य समस्त प्रथ्वी पड़ी 
थी, वह नगरी प्रशंसनीय क्‍यों न होगी ! बह नगरी द्वादश योजन 
प्रमाण विस्तारथुक्त थी । 
जिनसेन स्वासी का कथन है--१ उस अयोध्या नगरी में 
सब देवों ने हर्पित होकर शुभ दिन. शुभ मुहूत, शुभ योग तथा शुभ 
जिनकी लक ब अमल न 9०.३ एर्रश्त॥70॥एएशश"श/शश/शाशणणणशणणणशणणणणा 





१ इससे यह बात स्पष्ट शञात हो जाती है, कि वैज्ञानिक जैन संस्कृति 
में मुहूर्त शोधन आदि ज्योतिष-शास्त्रोक्त बातो का सम्मानपूण स्थान है। 
जैनागम के दादश अद्लो में ज्योतिविश्रा की भी परिंगणना की गई है। जो 
व्यक्ति यह कह दिया करते है कि मुहृत आदि विचार सब व्यथथ की बाते हैं. 
इसमें कुछ सार नहीं है, वे जैन-दृष्टि से अपरिचित हैं। आचाय वीरसेन ने 
धवला टीका में बताया है कि महाज्ञानी मुनीन्द्र धरसेनाचाय ने भूत्तवलि 
पुष्पदंत मुनियुगल को जो महाकम्म पयडिपाहुड का उपदेश देना प्रारम्भ 
किया था, वह शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभवार में कार्य सम्पन्न किया गया 
था | धवला ठीका के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं--- 

“घरसेण भडारणुण सोम-तिहि-णक्खत्त-वारे गंथो पारदो” 


(पृष्ठ ७०, भाग १). 
१६ ह 


तीथंकर 


लग्न से पुण्याह वाचन किया। जिन्हें अनेक संपदाओं की परम्परा 
प्राप्त हुई है, ऐसे महारान नामिराज ,तथा भहारानी मरुदेवी ने हर्पित 
हो सम्रद्धियुक्त अयोध्या नगरी में निवास प्रारम्भ किया | 


विश्वच्शवेतयोः पुत्रो जनिर्तेति शुतक्रतुः 
ठये। पूर्जा व्यघात्तोच्चः अभिषेकणुरस्सस्म 0९५२-८३ 


इन राजदंपति के सबज्ञ पुत्र उत्पन्न होने वाले हैं. इसलिए 
इन्द्र ने अभिषेक पूचक उन दोनो की बड़ी पूजा की थी । 


रत्न-दष्ट 

भगवान के जन्म के १५ माह पूर्व से उस नगरी से प्रभात, 
मध्याह, सायंकाल तथा सध्य रात्रि में चार बार साढ़े तीन करोड़ 
रत्नों की धषों होती थी। इस प्रकार चोद्ह करोड़ रत्तो की प्रतिदिन 
वर्षो हुआ करती थी। महापुराण एवं हरिवंशपुराण मे लिखा है कि 


१ मैंने देखा आचाये शातिसागर महाराज सदा महत्वपूर्ण धार्मिक 
अनुष्ठानो के विषय में पंचाड़ देखा करते थे। एक दिन मैंने पूछा था--' 
“महाराज मुहूर्त देखने में क्या सार है? किसी आदमी के मन में बैरास्य 
उतन्न होते ही उसे दीक्षा देना चाहिये। आप दीज्षा का मुहूर्त बयो विचारा 
करते है !” महाराज ने कह था--“शात्र मे लिखा है क्रिस मुहूत्त मे * 
दीक्षा देना ठीक है, कब ठीक नहीं है। असमय में जिनकी दीक्षादि विधि , 
हुई है, उनमे अनेको को हमने श्रष्ट होते देखा है। अतः विचारकर योग्य 
समय पर काय करना चाहिये |” 


न आजकल ज्योतिविद्या की योग्यत्ता रखने वाले व्यक्ति कम मिलते 
हैं। अल्पज्ञानी मुहूर्त-शुद्धि के नाम पर प्रायः अत्यन्त अशुभ काल को ही 
अविवेक वश शुभ मुहूर्त "बता देते हैं। इसका कुफल देख जन-साधारण 
भ्रम-बश शास्त्र को ही दोष देने लगते है। विचारक व्यक्ति का कत्तव्य है 
कि सुयोग्य विद्वान से परामश ले अपना कार्य सम्पन्न करे | ु हे । 

महाराज नामिराज ने जब योग्य मुहूर्त में अयोध्या महानगरी में 
प्रवेश किया था, तब अन्य पुरुषों का क्या कतंव्य है यद्द स्वय स्पष्ट हो 


जाता दे ! 
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२० 


तीथंकर 


यह रनवर्पा राजभवन से होती थी | वधसान चरित्र से कहा 
है कि तिथन्धित्न भक नामके देवगण कुवेर की आजा से चारों दिशा 


० चल 


मे साढ़े [ट रहों की वर्षा करते थे। (सग १७--श्लोक ३६) 


सुरांगवाओं हारा माता की सेवा 
अलेक देवांगनाएं जिनेन्द्र जननी की सेवाथे राजभवन से 
पहुँचीं, श्री देवी भगवान के पिता से कहने लगीं। 


निजंरासुर-नरोरपु ते कोडधु्नाप गुणसास्यमृच्छति 
ऋग्रतस्तु सुठरंं यो गुरस्त्व॑ जगतज्जय-गुरोभेकिष्यस 0५-२६ 
घमेशुमीस्मुदय 0 


देव, असुर, मानव तथा नागकुमारों में अब कोन आपके 
गुणों से समानता को प्राप्त करेगा, क्‍योंकि आप त्रिलोक के गुरु 
के भी शुरु होंगे ( 


इसके पश्चात्‌ वे देवियाँ साता की सेवा के लिए अन्तःपुर 
में प्रवेश करती हैं। अशग कवि ने लिखा है कि कुण्डल पर्वत पर 
निवास करने वाली चूलावती, मालनिका, नवसालिका, त्रिशिरा, 
पुप्पचूला, कनक्चित्रा, कनकादेवी तथा वारुणी देवी नाम की अष्ट- 
दिकः कन्याएं इन्द्र की आज्ञा से जिनमाता की सेवारथ गई थीं। 


पूब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चारों दिशाओं से सामान्य 
दृष्टि से समानता होते हुए भी पूष दिशा को विशेष महत्व इसलिए 
दिया जाता है कि भूमंडल से अपना उज्वल प्रकाश प्रदान करते वाला 
भास्कर उसी दिशा से उदय को ग्राप्त होता हैं। अरमातकाल में सूर्योदय 
के बहुत पहले से ही पूव दिशा से विशेष ज्योति की आसा दिखाई 
पड़ती है आर बह दिशा सबके लेत्रो फो विशेष रमणीय लगती है। 
इसी प्रकार जिनेन्द्र-जननी के गर्भ से दया-धर्म के सूये तीथंकर परमदेव 
का जन्म होने के पहले से ही अपूर्च सोमास्य और सातिशय पुण्य की 
प्रभा इप्टिगोचर होती हैं। तीथकर भगवान के जनन्‍्स लेने के पहले से 
ही बह सावि जिनसाता मनुष्यों की तो वात ही क्‍या देवेन्द्रों तथा 
इंन्द्राणिया के द्वारा भक्तिपूवंक सेवा तथा पूजा को प्राप्त करती है । यह 


३१ 


४ तौबकर 


पूजा बस्तुत्तः साता की स्वयं की विशेषता के कारण नहीं है, किन्तु 
जिनेन्द्रदेथ की जननी होने के कारण हँ। यदि ऐसा न होता, 
पहले भी माता की सुरेन्द्रादिकों के द्वारा पूजा तथा सेवा होनी 
घाहिए थी ! 


सबकी दृष्टि भगवाव की ओर, केन्द्रित हुआ करती. है । 
सचमुच में जिनेन्द्र की जननी का भाग्य और पुण्य अलौकिक है। 
नेमिचन्द्र प्रतिष्ठापाठ में गर्भकल्याणक के प्रकरण में भगवान की साता 
की आदरपुर्वक पूजा करते हुए यह पद्म लिखा गया है-- 
विश्वेश्वेरे विश्वजगतर्सवित्रि पूज्ये महादेव महार्ति लाम 
सुमडलेउच्यें: बहुमजलाओं: सम्भावयामी भव नः प्रसन्न पृष्ठ ३६० 0 
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हे विश्वेश्वरा, विश्वजगत्‌ - सवित्री, पृज्या, महादेवी 
महासती, सुमड्ला माता अनेक मड्अल रूप पदार्थों के अध्ये द्वारा हम 
आपकी समाराघधना करते हैं। हे माता हम पर प्रसन्न हो । 


इस अवसर्पिणी में सभी तीथंकर स्वर्ग से चयकर भरत- 
क्षेत्र में आए थे | जब स्वरग से चय करने को छह साह शेप रहे, तब 
उन भावी तीरथेकर रूप पृज्य आत्मा के प्रति सुर समुदाय का महान 
आदर भाव उत्पन्न होने लगा था। वर्धमानचरित्र में बत्ताया है कि 
जिनेन्द्र होने वाले उस स्वगंवासी देव को सभी देवता लोग प्रणाम 
करने लगते थे। कवि ने महावीर भगवान के जीच पग्राणतेन्द्र के विषय 
सेजो बात लिखी है, बह अन्य तीथेकरों के चिपय में भी उपयुक्त 
दिखती है। कवि ने लिखा है--- 


भव्त्या प्रणेमुथ तं मनसा सुरेन्द्र 
घण्मासशेषसुरजीवितमेत्य देव: ॥ 
तस्मादनंतरभेवे वितनिष्यमारां 
तीथ भवोर्दाषि-समुत्तरणेकतीर्थम्‌ 0१५७--३० 


जिनकी देवगत्ति सम्बन्धी आयु के छह माह शेष रहे हैं तथा 
जो आगासी जन्म में संसार-समुद्र को तर कर जाने के लिए अद्वितीय 
थैँ 


६५ 


तीभंकर 


घाट सदृश धर्मतीर्थ का प्रसार करने वाले हैं, ऐसे उस प्राणतेन्द्र के 
समीप जाकर अनेक देवता अन्तःकरण पूवक प्रणाम करने लगे थे।. 


ऐसी भक्तिपूवोकक समाराधना पूर्णतया स्वाभाविक है । 
होनहार तीर्थंकर को देवरूप में स्वर्ग में देखकर देवों को, देवियों को 
तथा देवेन्द्रों को ऐसा ही हष होता है, जेसे सूये के दर्शन से कमलों 
को आनन्द प्रौप्त होता है और वे विकास को प्राप्त होते हें। जिस 
प्रकार किसी जगह पर कोई अद्भुत निधि अल्पकाल के लिए आ 
जाए, तो उसके दर्शन के लिए सभी नागरिक ओर भामबासी गए 
'बिना नहीं रहते, इसी प्रकार छह माह के पश्चात्‌ स्वर्ग को छोड़कर 
सनुष्य लोक को प्रयाण करने वाली उस परम पावन आत्मा की सभी 
देव अभिवंदना द्वारा अपने को ऋृताथे अनुभव करते हैं। भगवान 
छह माह पश्चात्‌ स्वगंलोक का परित्याग करने वाले हैं इसलिए ही 
उन पुण्यात्मा का अनुगसन करनेवाली लक्ष्मी छह भाह पूर्च ही 
स्वर्ग से मध्यलोक में रह्नवृष्टि के बहाने से जा रही थी। जिनसेन 
स्वासी की कल्पना कितनी सधुर है--- | 


संक्रन्दर्ननियुकतेन 'बनंदेन निर्णतिता) 
सात स्वसंपदोत्सुक्यात्‌ प्रास्थितेबागती विभोः 0९७२--८५७ 


इन्द्र के द्वारा नियुक्त हुए कुबेर के द्वारा जो रत्नों की चर्षो 
हो रही थी, वह इस प्रकार शोभायमान होती थी, मानो जिनेन्द्रदेव 
की सम्पत्ति उत्सुकतावश उन्तके आगमन के पूंबे ही आ गई हो । 


अयोध्या का सोभाग्य 


स्व से अवतरण के छह मास के समय में जैसे-जैसे दिन 

० प ५७७, चैसे ध्2 
न्यून हो रहे थे, चेसे-वेसे यहॉनअयोध्यापुरी की स्चौद्जीण श्री, चैसव, 
सुख आदि की इद्धि हो रही थी। शीम्र ही वह समय आ गया, कि 
देवायु का उदय समाप्त हो गया । मनुष्यगत्ति, मलुष्यायु तथा 
भलुष्यगत्यानुपूर्वी का उदय आ जाने से वह स्वर्ग की विभूति 
सानव-लोक मे आई ओर उससे माता मरुदेवी को सोलह स्वप्त-दर्शन 
द्वारा उक्त बात की सूचना देने के साथ अपने सह्लल जीवन की महत्ता 
को पहले से ही प्रगट कर दिया। 


तीथेंकर ' 


स्वम-दर्शन ब 
” प्रत्येक जिनेन्द्र-जननी सोलह स्वप्तों को रात्रि के अन्तिम 
प्रहर भें दर्शन के पश्चात्‌ अपने पतिदेव से उनका फल पूछती है, 
जिससे माता को अपार आनन्द प्राप्त होता है, कारण वे स्वप्न 
भगवान के गर्भ में आगसन की सूचना देते हैं। साता अपने पतिदेव 
से स्वप्नों का बर्शन करती हुईं, उनका फल पूछती है; तब भगवान के 
पिता कहते हें-- । 
नहोन तुंगर्चरिती वुषतो वुषात्मा 
फसंहेन विक्रमाथनो स्मयाउघिकश्री: ) 
रूग्म्या घ॒तश्न शिर्णा शुशिना कृमच्छित्‌ 
सूर्येण दीप्िमहितों ऋषतः सुरुषः २८) 
कल्याएमानकलशुतः सरसः सरस्तो 
गस्भीरचीरुदाधिनासनतस्तदीश: ॥ 
'देवाहिगास-मणरिएयनलेः प्रतीत- 
'देवोरणागमगुणोद्गम-कर्मदाहः 0२६--श मुनिसुत्रतकाव्य 


हे देवि | गजेन्द्र दर्शन से सूचित होता है, कि तुम्हारा पुत्र 
उच्च चरित्रवाला होगा। वृषभद्शन से धर्मात्मा, सिंहद्शन से पराक्रमी, 
लक्ष्मी से अधिक श्री सम्पन्न, साला से सबके द्वारा शिरोधाये, चन्द्रमा 
से संसार के समन्‍्ताप को दूर करनेवाला, सूयेद्शन से अधिक तेजस्वी, 
सत्स्यदर्शन से रूप सम्पन्न, कलश से कल्याण को प्राप्त, सरोवर से 
बात्सल्यभाव युक्त, समुद्र से गम्भीर बुद्धिवाला, सिंहासन से सिंहासन 
का स्वामी, देवविसान से देवों का आगमन, नागभवन से नागकुसार 
देवों का आगमन, रत़्राशि से गुणों का स्वामी तथा अग्निदर्शन से 
सूचित होता है कि वह पुत्र कर्मों का दाह करके मोक्ष को श्राप्त 
करेगा । स्‍ | 

माता सरुदेवी के स्वप्न में दिखा था, कि उनके 


मुख में चृषभ ने प्रवेश किया। उसका फल यह था, कि बृपभनाथ 
भगवान तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। अन्य तीथंकरों के आगमन के 


तीर्थंकर 


समय वृषभ के आकार के स्थान में गजाकारधारी शरीर का मुख- 
द्वार से प्रवेश होता है । 


जिनेन्द्र जननी के समान सोलह स्वप्त अन्य माताओं को 
नहीं दिखते हैं। अष्टाज्ञ निमित्त विद्या में एक भेद स्वप्त-विज्ञान हे। 
निरोग तथा स्वस्थ व्यक्ति के स्वप्नों द्वारा भविष्य का बोध होता है। 


क्षत्रचूड़ामणि काव्य में कहा है-- 
स्वप्नपृते हि जीवानां न हि जातु शुभाशुभमू। 


जीवों के कभी भी स्वप्रद्शान के “बिना शुभ तथा अशुभ 
नहीं होता है। इस विद्या के ज्ञाताओं की आज उपलब्धि न होने से 
उस विद्या को अयथाथे मानना भूलभरी बात है। तुलनात्मक रीति से 
विविध धर्मो का साहित्य देखा जाय, तो भावि जिनेन्द्र शिशु की 
श्रेष्ठता को सूचित करने वाले उपरोक्त स्वप्न समुदाय जिनसाता के 
सिवाय अन्य माताओं को नहीं दिखते। इस स्वप्रद्शन के प्रश्न पर 
गस्भीरतापूवक दृष्टि डालने वाले को जिनेन्द्र तीथंकर की श्रेष्ठता 
स्वयं समझ से आए बिना न रहेगी। माता के गर्भ में पुंण्यहीन शिशु 
के आने पर अमड्जल स्वप्न आते है 


उपरोक्त स्वप्नदर्शन के पश्चात्‌ तीथंकर होने वाली आत्मा 
माता के गभे मे आ गई। तर 








१ इस प्रसद्ध में यह उल्लेख स्मरणयोग्य है, कि धरसेनाचार्य 
गिरनार की चन्द्रशुफा मे थे। प्रमात मे उन मुनीन्‍्द्र को स्वप्न आया था, 
कि दो धवलवर्णीय वृषभ उनके पास आए, जिन्होंने उनकी त्तीन प्रदक्षिणा 
दी और उनके चरणों में पड गए.। इस स्वप्रद्शन के उपरान्त उनने कहा--- 
“जयउ सुय-देवदा-जिनवाणी जयबंत हो | उसी दिन भूत्तवलि, पुष्पदन्त 
नाम से आगामी प्रसिद्ध होने वाले मुनि युगल आचायदेव के समीप आए 
जिनने उनको गणाम किया (धवला थीका भाग १, एष्ठ ६८) | धरसेनाचार्य 
स्वम्ादि अ्रष्टाग निर्मित्त शास्त्र के पारदर्शी विद्वान थे। इस कथन के प्रकाश 
में स्वप्न-विज्ञान का महत्व स्पष्ट ज्ञात होता है। 


रैँ 


रप, 


तीथंकर 


गर्भावतरण 


उस समय समस्त सुरेन्द्र गर्भावतरण की बात विविध 
निमित्तों से जानकर अयोध्यापुरी में आए। सब देवेन्द्रों तथा देवों ने 
उस पुण्य नगरी की प्रदक्षिणा की ओर महाराज नाधिराज, तथा माता _ 
मरुदेबी को नमस्कार किया । बड़े हष से गर्भकल्याणक का महोत्सव 
मनाया गया | सगवान के सनुष्यायु का उदय है ही। माता के गर्भ में 
आने से उनके मनुष्यायु के उदय में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
गर्भ तथा जन्म में तुलना ' 

तत्वदृष्टि से गे में आना तथा गर्भ से बाहर जन्म लेने में 
कोई अन्तर नहीं है । इस अपेक्षा से गर्भकल्याणक और जन्मकल्याणक 
में अधिक भेद नहीं दिखता। अन्तर इतना ही है कि जन्म लेने पर 
उन प्रभु को चर्म चछ्कुओ से दर्शन का सौसाग्य सबको प्राप्त होता है। 
भगवान का सड्भाव साता के उदर के भीतर गर्भकल्याणु में हो जाता 
है। इसी कारण उनका प्रभाव अर्भुत रूप से दिखने लगता है। 


अ्छ का अभाव 


उनके प्रभाव से नाता की बुद्धि बहुत विशुद्ध हो जाती 
है ओर वह परिचारिका देवियों द्वारा पूछे गए अत्यन्त कठिन सार्मिक 
तथा गूढ़ प्रश्नो का सुन्दर समाधान करती हैं 


भगवान स्वर्ग छोड़कर अयोध्या में आए हैं, किन्तु उनकी 
सेवा में तत्पर देव-देवी समुदाय को देखकर ऐसा लगता है कि 
स्वयं स्वर ही उन प्रभु के पीछे-पीछे वहाँ आ गया है। देवताओं का 
चित्त स्वर्ग वापिस जाने का नहीं होता था, कारण जो निधि जिनेन्द्र- 
भगवान के रूप में अब अयोध्या से आ गई है, वह अन्यत्र 
नहीं है। 
सेवा का पुरस्कार 


अब माता का विशेष सनोरखन तथा सेवा आदि का कार्य 
देवांगनाएण करने लगीं। इन्द्र का एकमात्र यह लक्ष्य था कि देवाधिदेव 


२६ 
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की सेवा श्रेष्ठ रूप में सम्पन्न हो। इस श्रेष्ठ सेवा तथा भक्ति का 
पुरस्कार भी तो असाधारण प्राप्त होता है । 


वाद्रिज सूरि ने एकीमाव स्तोत्र भें लिखा है-भगवन्‌ ! 
इन्द्र ने आपकी भत्ती प्रकार सेवा की इसमें आपकी महिमा नहीं है। 
महत्व की बात तो यह है कि उस सेवा के प्रसाद से उस इन्द्र का 
संसार परिभ्रमण छूट जाता है। कहा सी 


इन्द्र: सेवा तव सुकुरुतां कि -तया श्लाघन ते 
तस्थेवेय॑ भवलयकरी श्लाघ्यतामातनोति ॥ 


शची का अदुशयुत सौभाग्य _ 


त्रिलोकसार में लिखा है कि सोधर्म स्वर्ग करा इन्द्र, उसकी 
इन्द्राणी वहाँ से चयकर एक मनुष्य" भव धारण करके सोक्ष को 
प्राप्त करते हैं। सोधमेंन्द्र तो साधिक दो ,सागर प्रमाण देवायु पूर्ण 
होने के पश्चात्‌ मनुष्य होकर मोक्ष पाता है, किन्तु उसकी पट्टदेवी 
शची-इन्द्राणी पचपन पल्‍्य प्रमाण आयु को भोग मनुष्य होकर शीघ्र 
मोक्ष जाती है। सागर प्रमाण स्थिति के समक्ष पचपन पल्‍्य की आयु 
बहुत कम है। इन्द्राणी के शीघ्र मोक्ष जाने का कारण यह प्रतीत 
होता है कि जिनमाता ओर प्रभु इन दोनों की सेवा का अपू् तथा 
उत्कृष्ट सोभाग्य उसे प्राप्त होता है। इस उज्ज्बल कारये से उसे अपू् 
विशुद्धता प्राप्त होती है । लॉकान्तिक देव की पदवी सहान्‌ हे। उनकी 
स्थिति आठ सागर है। सर्वार्थेसिद्धि के देव लोकोत्तर है। उनकी 
स्थिति तेतीस सागर है । इतने लम्बे काल के पश्चात्‌ उन महान देवों 
को मोक्ष का लाम मिलता है। शची का भाग्य सचमुच में अद्भुत 
हैं, कारण स्त्रीलिड्र छेद वह शीम निवोण को प्राप्त करती है। जिनेनद्र 
भगवान की भक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण इन्द्राणी है। 





अमा७0मरमाछह नाल -भपरमाउउरक, 


१ सोहम्मी वरदेवी सलोगवाला य दक्िखिणमरिदा | 
लोयतिय-सब्वद्धा चदो चुआ णिब्बुदिं जति ॥५४८॥ त्रिलोकसार 


सोधमेंन्द्र, शची, उनके सोम आदि लोकपाल, दल्षिणेन्द् 
लीकान्‍न्‍तक, सर्वार्धसद्धि के देव वहाँ से चय करके नियम से मोक्ष जाते हैं । 


कण 
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देवियों का कार्य 
माता की सेवा भे तत्पर श्री आदि देवियों ने क्‍या काये 
किया इसे महाकवि जिनसेन इस प्रकार कहते हैं-- 
श्री हीरतिश्व कीर्तिश्न वुद्धिलच्स्थी च देवता: । 
श्रियं ल्जों व बैर्य च स्तुति-बोधं च वेभवम्‌ 0९५२ - १६०0 
श्री देवी ने माता मे श्री अर्थात्‌ शोभा की वृद्धि की | ही 
देवी ने ही अर्थात लज्जा की, ध्रृति देवी ने धेये की, कीर्ति देवी ने 
स्तुति की, बुद्धि देवी ने ज्ञान को तथा लक्ष्मी देवी ने विभूति की 
वृद्धि की । 
माता के शरीर में गर्भवृद्धि का वाह्म चिन्ह न देखकर प्रमु 
के पिता के शंकित मन को इससे शान्ति मिलती थी, कि जिनमाता 
की तीत्र अभिलापा त्रिभुवन के उद्धार रूप दोहला में व्यक्त हुआ 
करती थी । * 
मुनिमुव्रतकाव्य में लिखा है-- 
गर्भस्य लिग॑ परमाणुकल्पमप्येतदंगेष्चनंवेद्य रक्ती | 
जगतअयोद्धारण-दोहंदेन परं नराण बुब॒ुणे ससलां 0२-६७ 
भगवान के पिता ने जिनेन्द्रजननी के शरीर में परमाणु- 
प्रमाण भी गर्भ के चिन्ह न देखकर केवल जगतृत्रय के उद्धाररूप 
दोहला से उसे गर्भवती समझा । 
इस कथन से जिनेन्द्रजननी की शरीर स्थिति सम्बन्धी 
प्रिस्थिति का ज्ञान होता है, वेसे भगवान्‌ की गर्भकल्याणक सम्बन्धी 
अपूर्व सामग्री को देखकर सभी जीव प्रभु के गर्भावतरण को भली 
प्रकार जानते थे और उनके जन्म-महोत्सव देखने की मसता से एकु- 
एक क्षण को ध्यानपू्वक गिना करते थे | 


मनीहर-चित्रण 
महापुराणुकार ने लिखा है-- 
रत्नगमी धरा जाता हपेगर्भी: सुरोक्तमाः । । 
च्लोभमायाजगदगर्भो गमीधानोत्सबे विभेः (९२-६८ 


रेप 
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* भगवान के गर्भकल्याणुक के उत्सव के समंय पृथ्वी तो 
रलवर्पा के कारण रत्नगर्भो हो गई; सुरराज हंगर्भ अर्थात्‌ हषे- 
पूण हो गए हैं । जगतगर्भ अर्थात्‌ एथ्वीमण्डल क्षोभ को भ्राप्त हुआ, 
अर्थात्‌ संसार भर में प्रसु के गर्भावतरण की वार्ता विख्यात हो 
गई । 
गर्भस्थ शिशु जेसे-जेसे चर्धमान हो रहे थे, बेसे-वैसे माता 
की बुद्धि विशुद्ध होती जा रही थी। नवमा माह निकट आने पर सेवा 
में संलग्न देवियों ने अत्यन्त यूढ़ तथा मनोरंजक अश्न साता से पूछना 
आरम्भ किया तथा माता द्वारा झुन्दर समाधान प्राप्त कर वे हर्पित 
होती थीं । 


सेवा का आनन्द 

कोई यह सोचे कि जिन-जननी की विविध प्रकार से सेवा 
करते में महान पुण्यवती देवियों को कष्ट होता होगा, तो अनुचित 
बात होगी। जिन माता के गर्भ में सत्ति, श्रुत, अवधिज्ञानधारी तीर्थेकर- 
प्रकृति सम्पन्न जिनेन्द्रदेव हैं | उनकी सेवा तथ। सत्संग से जो उनको 
आनन्द प्राप्त होता था, वह स्वात्म-संवेय ही था। दूखरा व्यक्ति उस 
- महान सोसाग्यजनित रस का केसे कथन कर सकता है 


तीर्थंकर रूप अपूर्व निमित्त के सुयोग से मात्ता के ज्ञान का 
अद्भुत विकास हो गया था। देवत़ा भी माता के महान ज्ञान तथा 
अलुभव से अपने को ऋताथे करते थे। 
माता से प्रश्नोत्तर हि 
देवियों के द्वारा माता से किए गए अश्नोत्तरों की रूपरेखा 
सममभने के लिये सहापुराण में लिखित ये अश्नोत्तर महत्वपूर्ण हैं । 
देवियों ने पूछा-- 
.«क पंजरमध्यास्ते ...कः परुष-निस्वनः 
क प्रतिष्ठा जीवानां,...कः पठ्येक्षुरच्युत: ! (९२--२३६७ 
साता | पिजरे से कोन रहता है ! कठोर शब्द करनेवाला 
कोन है ( जीवों का आश्रय कोन है ९. अक्षर-च्युतं होने पर भी पढ़ने 


र२€ 
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: योग्य क्या पाठ है ९ 
साता ने उत्तर दिया-- 
शुकः पंजरमध्यास्ते काकः पहुण निस्वनः । 
लोक: प्रतिष्ठा जीबानां श्लोकः पाठ्येच्रच्युतः 0२५७ 
कः पंजरमध्यास्ते (--इसमें 'शुः शब्द जोड़कर माता कहती 
हैं--शुक पिजरे में रहता है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में माता 'का? शब्द 
जोड़कर कहती हें--कठोर स्वर वाला काकः पक्ती होता है। तीसरे 
अश्न के उत्तर मे माता “लो” शब्द को जोड़कर कहती हैं--जीवों का 
आश्रय लोक! है। चोथे प्रश्न के उत्तर में माता कहती हैं- श्लो! 
शब्द को जोड़ने से अक्तर-च्युत होने पर भी 'श्लोक' पठनीय है | 
तीन देवियों ने क्रम-क्रम से ये प्रश्न पेंछे-- 
कः समुत्सुज्यते चान्‍्ये घट्यत्यस्व को घटम्‌ ६ 
० 
वुणान्दर्शात कः पापी वाद्य रचरेः पृथक १ 0२४०) 
माता ! धान्य में क्या छोड़ दिया जाता है? घट को कौन - 
बनाता है ? वृपान्‌ अथौत्‌ चूहों को कोन पापी भक्षण करता है ! इनका 
उत्तर पृथक्‌-प्थक्‌ शब्दों मं बताइये जिनके आदि के अक्षर प्रथक्‌- 
पएथक्‌ हों [ 
माता ने उत्तर दिया--पतलाल? घान्‍्य में छोड़ा जाता है। 
कुलाल”-कुंभकार घट को बनाता है। <बिडाल? चूहों को खाता है। 
इस उत्तर में प्रारम्भ के दो शब्द पएथक्‌ध्थक्‌ होते हुए अन्त का 
अक्षर ल? सबसे है। 
प्रगट रूप से अनेक देवियाँ माता की बड़े विवेक पूर्वक 
सेवा करती थी। 


शची द्वारा गुप्तसेवा 
महापुराण में यह महत्वपूर्ण कथन आया है-- 
निगुटं च शी देवी सिषेव कल साप्सरा: ) 
मधोनाडच-विनाशण प्रहिता ता महासतीम 0२६६0 


श्र 


) 
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अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए इन्द्र के द्वारा 
भेजी गई इन्द्राणी अनेक अप्सराञों के साथ माता की गुप्त रूप से 
सेवा करती थी। 


प्रभु की माता से प्रारम्भ से ही लोकोचरता थी। अब 
जिनेन्द्र देव के गर्भ से आने से वह सचमुच से जगत्‌ की माता या 
- जगदस्वा हो गई। उनकी सहिमा का कोन वर्णन कर सकता है ! 


गर्भस्थ-प्रशु का वर्णन 


गर्भकल्याणुक के वर्णन प्रसज्ञ में माता के गर्भ में विराजसान 
तथा सूये सह्श शीघ्र ही उदय को प्राप्त होने बलि उन भगवान की 
अवस्था पर प्रकाश डालने वाला धर्मशसौभ्युद्य का यह पद्म कितना 
भावपूरण है-- 
गर्म वरसज्ञापि मलेरकलंकितांगो ) 
ज्ञानत्रयं जिमुवनेकगुस्मभार 
तुंगोदयाद्रि गहनांतरितोषि घाम। 
कि नाम मुर्चति कद॒प्वन तिग्मरशश्मिः (६-६५ 


वे जिनसगवान्‌ गर्भ मे निवास करते हुए भी सल से 
अकलंक अंग युक्त थे। त्रिभुवन के अद्वितीय गुरु उन अ्रभ्ु ने मत्ति, 
श्रुत तथा अबधि इल ज्ञानत्रय को घारण किया था। उन्नत उद्याचल 
के गहन सें छिपा हुआ भी तिश्सरश्सि अर्थात्‌ सूये क्या कभी अपने 
तेज को छोड़ता है ! 


भगवान तो माता के गे में विराजमान हैं। वे चर्म-चक्षुओं 
के अगोचर अवश्य हैं, किन्तु उनके प्रभाव से माता में वृद्धि को प्राप्त 
सोन्द्य तथा ज्ञान का अदभुत विकास देखकर सभी लोग यह जानते थे, 
कि इस असाधारण स्थिति का क्‍या कारण है। प्राची दिशा के गर्भ 
सें सूर्य प्रारस्स में छिपा रहता है, फिर भी विश्व को प्रकाश देने वाले 
तेजःपुल्ल प्रभाकर के प्रभाव से उस दिशा सें विलक्षण सौन्दर्य तथा 
आपूता नयनगोचर होती है; ऐसी ही स्थिति भगवान के गर्म मे" 
विद्यमान रहने पर ' जिनेन्द्रजननी की हुई थी। माता' के सौन्दर्य की 
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मलक एक देवी की इस सुन्द्र उक्ति में प्रतीत होती है, जो उसने 
प्रश्न के रूप में साता के समक्ष उपस्थिति की थी । देवी पृश्ठती ह-- 


माता की स्तुति 


'किमेन्दुरेकी लेकि5स्मिन्‌ त्ववास्व मुदुरीक्तितः । 
आहलिनत्सि वलउस्य यदशेप॑ कलाथनम 0१५२--२१९ महापुराण॥ 


है माता ! यह तो बताओ कि क्‍या तुमने इस जगत में 
एक चंद्रमा को ही मढु देखा है, जो उसकी परिपूण कलारूप संपत्ति को 
तुमने जबरदस्ती छीनकर अपने पास रख लिया है 


यहाँ व्याज-स्तुति अलंकार के द्वारा माता के अनुपम 
सौन्द्य पर प्रकाश डाला गया है। महाकवि जिनसेन स्वासी माता 
की एक अपूर्व विशेषता को सप्राण शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं--- 


सा नसीन्ष परं कात्तित्‌ नग्यंते सम स्वयं जनेः 
चांद्रीकलेव रु द्रश्नी॥ देवीव च सरस्वती 0९२--२६७॥ 


माता को स्वयं सभी लोग प्रणाम करते थे। माता किसी 
को प्रणाम नहीं करती थी। गर्भ मं भगवान को धारण करने से माता 
की समता कोन कर सकता है ! अतः जिनजननी महान्‌ सौन्दर्य पूर्ण 
चन्द्रकला तथा भगवती सरस्वती सरश प्रतीत होती थीं । 


प्रश्ु की जन्म-वेला 


भगवान के जन्म का समय समीप आ गया है। उस 
समय भगवान के पिता महाराज नाभिराय की स्थिति पर महापुराण- 
कार इन अरपूर्ण शब्दों में प्रकाश डालते हैं-- 


अनेक देवियाँ आदर के साथ जिसकी सेवा करती हैं, 
ऐसी माता मरुदेवी परमसुख देने वाले ओर तीनों लोको में आश्चये 
उत्पन्न करने वाले भ्रगवान ऋषभदेव रूपी त्तेजः पुझ्चष को धारण कर 
रही थी और महाराज नाभिराज कमलों से शोभायमान सरोवर के 
समान जिनेन्द्र होने वाले सुत रूपी सूये की प्रतीक्षा करते हुए बड़ी 
आकांक्ता के साथ महान धेये को धारण कर रहे थे। 


३३२ 


तीर्थंकर 


जगदम्बा सहादेबो माता सरुदेवो के गर्भ से विराजमान 
ऋषभनाथ प्रभु का ज्ञान नेत्नों द्वारा दर्शन कर सुसुक्च॒ जन उन परस 
प्रभु को प्रणाम॑ करते हुए महान्‌ खुख का अनुभव करते थे। प्रत्येक 
के अन्तःकरण में बाल-जिनेन्द्र के साक्षात्‌ दर्शन की अवरणंनीय उत्कंठा 
उत्पन्न हो रही थी। काल व्यतीत होते देर नहीं लगती। सुख के क्षण 
तो ओर भी वेग से बीत जाते हैं। अब वह मद्नल वेला समीप है, 
जब त्रिभुवन को सुखदाता देवाधिदेव भगवान आदीश्वर प्रभु का 
जन्म होने वाला है। उन प्रभु को शतशः प्रणाम है। 


६2: 


_ जन्म-कल्याणक 


प्राची के गर्भ में स्थित सूर्य सहश जननी के गर्भ में वे 
धर्म-सूये जिनेन्द्र भव्यों को अधिक हर्ष प्रदान कर रहे थे, किन्तु 
जिस ससय उन प्रभु का जन्म हुआ, उस समय के आनन्द और 
शान्ति का कोन वर्णन कर सकता है ? अन्‍्तःकरणों में सभी जीवों 
ने जिनेन्द्र जन्म जनित आनन्द का अनुभव किया | त्रिभुवन के 
सभी जीवों को सुख प्राप्त हुआ । जन्म के समय जननी को कोई कष्ट 
नहीं हुआ । देवियाँ सेवा में तैयार थीं | 


€ 


पृणएय वातावरण 


उस समय का नेसर्गिक वातावरण रमणीय ओर सुन्दर 
हो गया। नभोमण्डल अत्यन्त स्वच्छ था। मन्द सुगन्ध पवन का 
संचार हो रहा था। आकाश से छुगन्धित पुष्पों की वर्षा हो रही थी | 
प्राकृतिक मुद्रा को धारण करके आत्मा की वेभाविक परणति का 
त्याग कर अपनी प्राकृतिक स्थिति को थे जिनेन्द्र शीघ्र ही प्राप्त करेंगे, 
इसलिए सचेतन एवं अचेतन प्रकृति के मध्य एक अपूर्व उल्लास 
ओर आनन्द की रेखा दिखाई पड़ती थी । महापुराण में जन्म के 
समय हुई मधुर बातों का इस प्रकार वर्णन किया गया है-- 


दिश: प्रसक्तिमासेदुः आसीज्िमलमम्बरम्‌ । 
गुणानामस्य वेमल्य अनुकर्च मिव प्रभोः ॥९३--४१॥ 
उस समय समस्त दिशाएं स्वच्छता कोम्राप्त हुई थीं। 


्त 


+ ४ 
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त्तीथंकर 
आकाश भी निर्मल हो गया था। उससे ऐसा प्रतीतें- होता था मानो 
भगवान के गुणों की निर्मलता का वे अनुकरण कर रहे हों । 
प्रजानां वबुधे हषे: सुरा विस्मगमाश्रणन्‌ । 
अस्‍्लानि कुसुमान्युच्चेः मुपुचु: सुरमर्दीं: ऐक्षी। . ' ः 
प्रजा का हर बढ़ रहा था। देव आश्चर्य को प्राप्त हो रहे 
थे। कल्पवृत्त प्रचुर प्रमाण में प्रफुल्लित पुष्पों की चषों कर रहे थे । 
ऋनाहता: पृथुष्वाना दध्वर्नुर्दिगिजानकाः । 
मूदुः सुगंधिश्शिशिरों मरन्‍्मंदं तदा वो 0) ु 
देवों के दुँदुभि अपने आप ऊँचा शब्द करते हुए बज रहे 
थे। कोमल, शीतल ओर सुगन्धित पवन मन्द-सनन्‍्द्‌ बह रहा था। 
प्रचचाल मही तोषात्‌ नुत्यन्तीव चल्लदूर्गिरिः | 
उद्दे लो जलधघिनू न॑ अगमत्‌ प्रमदं परम 0८) 
उस समय पहाड़ों को कम्पित करती हुई एथ्बी भी हिलने 
लगी थी, मानो आनन्द से नृत्य ही कर. रही हो। समुद्र की लहरें 
. सीमा के बाहर जाती थीं, जिनसे सूचित होतां था कि वह परम 
आनन्द को प्राप्त हुआ हो. । 
सुनिसुब्नत-ऋाव्य से लिखा है; ञ 
गुहेषु शंख भवनाभराणुं वनामराणएं पठ्हाः पेंदेषु 
ज्योतिस्सुराणं सदनेपु सिंहा: कल्पेषु घंटा संवयमेव नेदुं; ॥४--५७0 


| प्रभु के जन्म होते ही भवनवासियों के यहाँ शंखध्वनि होने 
लगी । व्यंत्तरों के यहाँ भेरीनाद होने, लगा। ज्योतिषी देवों के यहाँ 
सिहनाद तथा कल्पवासियों के यहाँ स्वयंमेब घंटा बजने लगे। 


सोधमेन्द्र का विस्मय 


उस समय सौधमेंन्द्र का आसन कम्पित हुआ, तथा मस्तक 
भुक गया था। सोधमेंन्द्र चक्चित हो सोचने लगे कि यह क्लिस 


डेप, 


तीर्थंकर 


निर्भय, शंकारदित, अत्यन्त बाल-स्वभाव, भुग्ध-्त्ऊति, स्वच्छन्द 
भाववाले तथा शीघ्र कार्य करने वाले व्यक्ति का कार्य है ! 
दरिवंशपुराण में कहा है-- 
आ/सनस्य प्रकपेन दध्यो विस्मितधीस्तदा । 
सौघमेंन्द्रशनलन्मौलियूला मूघौनमुक्र॒तम्‌ ॥८--१५२२॥ 
* अतिबालेन मुग्बेन स्वतंत्रेणशुकारिणा | 
निर्भयेन 'जिशकेन केनेदमप्यनुछ्ितम्‌ 0१५२३ 


इन्द्रमहाराज पुनः चिन्तानिमग्न होकर विचार करते हैं-- 
देव-दानवचक्रस्य खप्राक्रमशालिनः । 
कर्थश्चिट्तिकूलस्य यः समय: कदथने 0९२९) 
इन्द्र; पुरंदरः श॒क्रः कथ॑ न गंशितो5धुना | 
सो5ह कौपयतानेन सिंहासनमकंपनम (१५२४७ । 
अपने पराक्रम से शोभायमान भी देव-दानव समुदाय के 
किचित प्रतिकूल होने पर जो उनके दमन करने की सामथ्ये धारण 
:करता है, ऐसे शक्र, पुरंदर, इन्द्र नामधारी मेरे अकपित सिंहासन को 
कैंपित करते हुए उसने मेरी कुछ भी गणना नहीं की ! 
सहसा सौधमेंन्द्र के चित्त में एक बात उत्पन्न हुईं, कि,तीनों 
ल्ोकों में ऐसा प्रभाव तीथंकर भगवान के सिचाय अन्य में सम्भावनीय 
'नहीं है--“संभावयामि नेहक्ष॑ प्रभाव सुबनत्रये। प्रभु तीथकरादन्यम्‌ ।” 
पश्चात्‌ अवधिज्ञान द्वारा ज्ञात 2 गया कि भरतत्तेत्र मे महाराज 
नामिराज के यहाँ ऋषभनाथ तीथंकर का जन्म हुआ है | तत्काल ही बह 
विस्मयभाव महान्‌ आनन्दरस में परिणत हो गया। “जयतां जिन 
“इस्युक्त्वा प्रणनाम ऋृतांजलिश” ( १र८ सर्ग ८ )- जिनेन्द्र भगवान 
जयबंत हों ! ऐसा' कहकर सात पेड जा हाथ जोड़कर सोधमेंन्द्र ने 
जिनेन्द्र भगवान को परोक्षरूप से प्रणाम किया | ह 


जन्मपुरी को प्रस्थान सन 
री शीघ्र ही तीन लोक के स्वामी तीथंकर का जन्म जानकर 
देवों की हाथी, घोड़ा, स्थ, , गन्धवं, पियादे, बेल तथा सृत्यकारिणी 


झ्ड६ 


तीर्थंकर 


रूप सात प्रकार की सैन्य इन्द्र मद्दाराज की आज्ञा से निकलीं। उस 
समय शोक, विषाद आदि विकारों का सत्र अभाव हो गया था। 
सर्वेजगत्‌ आनन्द के सिन्धु में निमग्न था। शान्ति का सागर दिगू- 
दिगनत से लहरा रहा था| 


प्रदन ९ ऐ 
०३54 | बे (७ 

इस प्रसद्ध मे एक शंका उत्पन्न होती है कि भगवान का 

जन्‍म तो अयोध्या में हुआ और उनके जन्स की सूचना देते बाली 

वाद्य-ध्वनि स्वगंलोक में होने लगी। इन्द्र के झुक॒ट कुक गए। इस 

कथन का क्या कोई वेज्ञानिक समाधान है ! 


सम्ताधान 

जिनागस मे जगद्‌ व्यापी एक पुल का महास्कन्ध साना 
है, वह सूद्म है। आज के भोतिक शास्त्रज्ञों ने 'इथर” नाम का एक 
तत्व माना है, जिसके माध्यम से हजारों मील का शब्द रेडियो यन्त्र 
द्वारा सुनाई पड़ता है। इस विषय से आगस का यह आधार ध्यान 
देने योग्य है। तत्वाथे सूत्र में पुद्लल के शब्द, बंध आदि भेदों का 
उल्लेख करते हुए उसका भेद सुक्षमता के साथ स्थूलता भी बताया है। 
तत्वाथैराजवार्तिक में लिखा है “ट्विविधं स्थोल्यमवरगंतव्य | तत्नात्यं 
जगद्ध्यापिनिं महास्कंघे ( अध्याय ५, सूत्र २४, प्रष्ठ २३३ )-दो 
प्रकार की स्थूलता कही गई है । पुद्ल की अन्तिम स्थूलता जगत्‌ 
भर में व्याप्त महास्कंध में है। इस महास्कंध के माध्यम से जिनेन्द्र- 
जन्म की सूचना तत्काल सम्पूर्ण जगत्‌ को अनायास प्राप्त हो जाती 
है। इस महास्कंध तत्व का स्वरूप किसी भी एकान्तवादी सिद्धान्त 
में नहीं बताया गया है, कारण वे एकान्तवाद अल्पज्ञों के कथन पर 
आश्रित हैं ओर जैन-घर्म सर्वज्ञ के परिपूर्ण ज्ञान तथा तदनुसार निर्दोप 
चाणी पर अवस्थित है। 


देवसेना 


सिद्धान्तसार दीपक से लिखा है कि इन्द्र सहारज की 
सवारी के आगे-आगे सात प्रकार की सेना मधुर गीत गाती हुई 
चलती थी। आमियोग्य जाति के देवों ने गज, तुरह आदि का रूप 
धारण किया था। देवगति नाम्त कर्म का उदय होते हुए भी अल्प 


इ७ 


तीथंकर 


पुण्य होने के कारण उन “आमियोग्य जाति के देवों को विविध 
प्रकार के वाहन आदि का रूप धारण करना पड़ता था। ऐसी ही 
दशा किल्विपिक देवों की हीन पुण्य होने के कारण होती है। वे 
अशुद्ध पिडघारी न होते हुए भी शूद्रों के समान उच्च देवों से एथक्‌ 
। गमनादि कार्य करते हैं। जिनेन्द्र जन्मोत्सव के समय उनका कहाँ 
स्थान रहता है, यह प्रथक्‌ रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। 


गज रूपधारी देवों की सेना विद्याधर, कामदेव आदि का 
षड्ज स्वर में गुणगान करती है । तुरक्ग सेना ऋषभ स्वर में मांडलिक 
महासांडलिक राजाओं का ग्रुणगान करती है। देवरथ वाली सेना 
गाधार स्वर में बलभद्ग, नारायण, प्रतिनारायण के बल-बीये का शुणु- 
गान करती हुई नृत्य करती जाती थीं। पेदल रूप देवसेना सध्यस स्वर 
मे चक्रवर्ती की विभूति, बल, वीयोंदि का गुणगान करती थी। वृषभ 
सेना पंचम स्वर में लोकपाल जाति के देवों का गुणानुवाद करती “ 
हुईं चरमशरीरी मुनियों का गुणगान करती थी । धघेवत स्वर में गन्धव- 
सेना गणधरदेव तथा ऋद्धिधारी मुनियों का गौरबगान करती थीं। 
नृत्यकारिणी सेना निषाद स्वर में तीथंकर भगवान के छियालीस 
गुणों का और उनके पुण्य जीवन का मधुर गान करती थी । 


अद्भुत रस का उद्दीपक एरावत 


सोधमेंन्द्र ने एक लाख योजन के ऐराबत हाथी पर शची के 

साथ बेठकर अनेक देवों से समलंकृत हो अयोध्या के लिए प्रस्थान 
किया ) ऐरावत गज का वर्शन अद्भुत रस को जाग्रत करता है। देविक 
चमत्कार का वह अत्यन्त मनोज्षञ रूप था। विक्रिया शक्ति सम्पन्न देवों 
में कल्पनातीत शक्ति रहती है। उनका शरीर ओऔदारिक शरीर की 
अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म होता है। उस सूक्ष्म परिणमन प्राप्त वेक्रियिक 
शरीर का स्थूल रूप दृशन ऐरावत हाथी के रूप में होता था। वह 


१ “यथेह दासाः वाहनादिव्यापारं कुवन्ति तथा ततन्ना£ःमियोग्याः 
वाहनादिभावेनोपकुर्बन्ति | किल्विप॑ पाप तदेषामस्तीति किल्विषिकाः 
तेंध्त्यवासिस्थानीया मत्ताः” -- 

तत्वार्थराजवात्तिक, अध्याय ४, सूत्र ४, एष्ठ १५१ 


रेप 


त्तीथकर 


गज लौकिक गजेन्द्रों से भिन्न था। देव सामथ्ये का सुस॒धुर प्रदर्शन 
था | उस गज के बत्तीस मुख थे । प्रत्येक मुख में आठ-आउठ दंत थे। 
प्रत्येक दंत पर एक-एक सरोवर था । प्रत्येक सरोवर में एक-एक 
कमिलिनी थी | एक-एक कमिलिनी में बत्तीस-बत्तीस कमल थे। कमल 
के प्रत्येक पत्ते पर बत्तीस-बत्तीस देवांगनाएं मधुर नृत्य कर रही थीं । 
इस प्रकार २४६ दॉत; ८5१६२ कमल, २६२१४४ कमल-पत्र तथा 
८शेष८६०८ देवाड्नाएँ थीं । यही बात मुनिसुनत्रत काव्य भें इस 
प्रकार लिखी है।+--- 

दाजिशदारस्यानि मुखेष्ठदंता दंतेडन्धि-रूगो बिसिनी बिसिनयां । 

दाज्िशुद्जानि दलानि चछ्जे दाजिशद्रिंद्रहिखस्य रेजुः (५.--११७ 


ऐरावत का स्वरूप चिन्तन करते ही बुद्धिजीवी मनुष्य से 
अदूभुत्त रस उत्पन्न हुए बिनां न रहेगा । यदि वह सोचे कि स्थूल रूप- 
धारी छोटे दर्पण में बड़े-बड़े पदाथे प्रतिबिम्ब रूप से अपना सूक्ष्म 
परिमणन करके प्रतिबिम्बित होते हैं। छोटे से केमरा द्वारा बड़ी 
वस्तुओं का चित्र खींचा जाता है, तब इससे भी सूक्ष्म वेक्रियिक 
शरीरधारी देव रचित ऐराबत गज का सद्भाव पूर्णतया समीक्षक 
बुद्धि के अनुरूप है । सम्यग्दष्टिजीव की श्रद्धा पदार्थो की अचित्य शक्ति 
को ध्यान में रखकर ऐसी बातों को शिरोधाये करने में संकोच का 
अनुभव नहीं करती हैे। सवज्ञ बीतराग, हितोपदेशी भगवान के द्वारा 
कथित तत्व होने से ऐसी बातें सम्यक्त्वी सहज ही स्वीकार करता“ 
है। इन बातों को काल्पनिक समझने वाला आगम की विविध 
शाखाओं का मार्मिक ज्ञाता होते हुए भी सम्यक्त्व शून्य ही स्वीकार 
करना होगा, कारण सम्यक्त्वी जीव प्रवचन मे कथित समस्त तत्वों 
को प्रामाणिक मानता है। एक भी वात को न सानने वाला आगम 
से 93323 के अधीन साना गया है तथा श्रद्धा शून्य कहा 
गया है । 


सस्यक्त्वी जीव आगसोक्त आश्चयेप्रद' बातों के विदद्ध 
अश्रद्धा कांभाव स्यागकर यह सोचता हैः-- 
सू्म॑ जिनोदितं तत्व॑ हेतुभिनेंव हन्येते । 
अआज्ञासिद्ध' व तद्‌ ग्रांझ नान्‍्यथावादिनों जिनः 0 


तीर्थकर 


सवज्ञ जिनेन्द्रदेव रा कथित तत्व अत्यन्त सूक्ष्म है। 
उसका युक्तिओं द्वारा खंडन नहीं हो सकता । उसे भगवान की आज्ञा 
रूप से प्रामाणिक सानकर ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि जिनेन्द्र 
अन्यथा प्रतिपादन नहीं करते हैं। रागद्वेष तथा अज्ञान के द्वारा 
सिश्या कथन किया जाता है । जिनेन्द्रदेव स्वज्ष, वीतराग एबं 
हितोपदेशी है; अतः उनकी वाणी में मुमुछझ्॒ भव्य संदेह नहीं 
करता हैं । ' 


विशेष बात 

एक बात विशेष विचारणीय है | आधुनिक विज्ञान के 
अनुसन्धान द्वारा ऐसी अनेक शोधों तथा आविष्कारों की उपलब्धि 
हुईं है, जिसका जेन शास्त्रों में पहले ही कथन किया जा चुका है। 
पुद्टल तत्व में अचिन्त्य अनन्त शक्तियों का भण्डार है, यह जेन- 
सान्‍्यता आज के भोतिक विचित्र आविष्कारों द्वारा समर्थन को श्राप्त 
कर रही हे। बेज्ञानिकों की एटम ( अगशु ) सम्बन्धी शोध ने ,संसार. 
को चकित कर दिया है। जर्मन वेज्ञानिक आंस्टाइन ने यह प्रमाणित 
कर दिया" कि एक साशा वजन के पुद्ढल में शक्ति का इतना महान्‌ 
भण्डार भरा है फरि उससे दिल्ली से कलकत्ता पूरी लदी हुई डाकगाड़ी 
छह सो बार गसनागमन कर सकती है। अमेरिक्रन शासन द्वारा 
प्रकाशित पुस्तक “५४०]0778 ६6 (0777९ मे लिखा हे “जब 
|. मरापशंशा ए70एथ०0 प्राधागला]8 ०थीए पडा 006 हाक्या। रण प्रथा, 
गे जाणी[ए €णाएब्स्‍टत ्रा0 दालएए ढए०पंतव एछलक्कमिया 270प 
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तीर्थकर 


हम दियासलाई की एक लक्कड़ी जलाते हैं, तब एक मोमबत्ती जलांने 
योग्य पर्यौप्त गर्मी प्राप्त-.होती है। यदि हम उस दियासलांई के अगुओं 
क्रा'विभाजन करते जायेँ, तो इतनी शक्ति प्राप्त हो जायगी, जिससे 
स्विटजरलेंड देश के हिसाच्छादित आल्पूस पंत का समस्त 'बफ 
'पानी रूप परिनित कराया जा सकता है” जब ऐसी पुद्नल की 
अद्भुत शक्तियों का उपयोग सीमित शक्ति तथा साधन सम्पन्न मानव 'कर 
सकता है, तब वेक्रियिक शरीरधारी 'अचधिज्ञानी देव 'क्या-क्या 
'समस्कार नहीं दिखा सकते ! शअतएव 'आत्महितिषियों का कर्तंज्य हैकि 
जिनवाणी के कथन पर श्रद्धा करने में संकोच न*करें। 


सुन्दर कल्पना 


सोलह स्व प्यत के समस्त देव-देवांगना तथा भवनत्रिक 
के देवताओं का समुदाय महान पुण्यात्मा सौधमेन्द्र के नेदत्व में 
'आकाशमार्ग से श्रेष्ठ बेभव, आनन्द, प्रसन्नता तथा अमर्यादित उल्लास 
के साथ अयोध्या की ओर बढ़ रहा था। जिनसेन स्वामी ने लिखा है-- 


तेषामापततां यानविमानेरातत॑ नमः । 
ज़िपष्टिपटलेस्योडन्यत्‌ स्व॒गीन्तररमिवासुजत्‌ 0९५३--२२७ 
उन आते हुए देवों के विमान और चाहनों से व्याप्त हुआ 


आकाश ऐसा प्रतीत होता था मानो जसठ-पटल वाले स्वर्ग को छोड़ 
यहाँ अन्य स्वर्ग का ही निर्माण हुआ हो | 

महाराजनामिराजके राजभवन का प्रांगण पुरेन्द्रों के समु- 
दाय से भर गया था। देवों की सेनाएँ अयोध्यापुरी क़ो घेरकर 
अन्नस्थित हो गई। इन्द्र ने शची को आदेश दिया कि तुम प्रसव- 
मन्दिर में अ्रवेश करों। माता 'को सुखसयी निद्रा मे निमग्न करके 
उनकी गोद में सायासयी शिशु को रखकर जिनेन्द्र देव को मेरु पर्वत 
पर अभिषेक के लिए लाओ | 


शर्ची द्वारा जिनेन्द्र-चंद्र का दशन 


शी ने सुरराज की आज्ञा का पालन करते 'हुए उस नरेन्द्र- 
बन के झन्तप्पुर में प्रवेश किया ओर भाता मरदेबी के भंचल के 


४१ 


तीर्थंकर 


भीतर विद्यमान बालस्वरूप भिनेन्द्र चन्द्र का दर्शन किया । उस 
समय इन्द्राणी के हृदय में ऐसा आनन्द आया कि उसका वर्णन 
साज्षात्‌ भारती के द्वारा भी शायद्‌ ही सम्भव हो। त्रिलोकीनाथ की 
मुख-चन्द्रिका का दर्शन कर शची के नयन-चकोर पुलकित हो रहे थे। 
हृदय कल्पनातीत आनन्द-सिन्धु में निमरन हो रहा था। शची ने 
बाल-जिनेन्द्र सहित,मात्ता को बड़े 9रेम, मसता, श्रद्धा तथा भक्तिपूवंक 
देखा। अनेक बार भगवान ओर जिनमाता की प्रदक्षिणा के पश्चात्‌ 
त्रिभुवन के नाथ भगवान को बड़ी भक्ति से प्रणाम किया तथा जिनमात्ा 
की स्तुति करते हुए कहा-- ह 


त्वमस्ब भुवनास्वासि कल्याण त्व॑ सुमंगला | 
महांदेवी त्वमेवाद्य त्व॑सपुणया यश॒स्विनी (१५३६--३० महापुराण॥ 
हे साता | तुम तो तीनों लोकों का कल्याण करने वाली 


विश्वजननी हो, कल्याणकारिणी हो, सुमझला हो, महादेवी हो, 
यशस्विनी और पुण्यवती हो | 


प 


बाल जिनेन्द्र के स्पशन का सुख 


“इस प्रकार जिनेन्द्र जननी के प्रति अपना उज्बल प्रेम 
प्रदर्शित करते हुए माता- को निद्रा निमग्न कर तथा उनकी गोद में 
माया शिशु को रखकर शची ने जगदूगुरु को अपने हाथ में उठाया 
ओर परम आनन्द को प्राप्त किया । जिनसेन स्वामी कहते हैं-- 


- तदगाज्-स्पशभासाथ सुदुर्लभभसोतदा । 
मेने जिमुवनेश्वर्य स्वसात्क्ृतमिगखिलम्‌ 0१५६-१५ 


उस समय अत्यन्त दुलंभ बाल-जिनेन्द्र के शरीर का स्पर्श 

-कर शी को ऐसा प्रतीत हुआ, मानो तीन लोक का ऐश्वयं ही उसने 
अपने अधीन कर लिया हो। इन्द्राणी ने प्रभु को बड़े आदर पूर्वक 

लेकर इन्द्र को देने के लिए प्रसव-सन्दिर के बाहर पेर रखे । उस 

समय भगवान के आगे अष्टमह्नल द्रव्य अर्थात्‌ छत्र, ध्वजा, कलश, 

चामर, सुप्रतिष्ठिक ( ठोना ), मारी, दर्पण तथा पंखा धारण करने 

'बाली द्ककुमारी देवियाँ भगवान की उत्तम ऋद्धियों के समान गमन 


++ 


हि 


तोथकर 


करती हुई प्रतीत होती थीं। इसके अनन्तर इन्द्राणी ने देवाधिदेव को 
सुरराज के करतल मे सौंपा | कद्दा भी है-- 


ठठः करतले देवी देवराजस्य ठं न्यघात्‌ ॥ 
वाला्मीदये साने प्राचीव प्रस्फुर्मणोे 0५३६-३७ 


जिस प्रकार पूर्व दिशा प्रकाशमान मणियों से शोभायमान 
उदयाचल के शिखर पर वाल-सूये को विराजमान करती है, उसी 
प्रकार इन्द्राणीनी बाल-जिनेन्द्र को इन्द्रके करतलम विराजमान 
कर दिया। 


सुरराज द्वारा सहस्त नेत्र धारण 


ह प्रभु की अनुपम सोन्द्यपू्् मनोज्ञ छवि का दर्शन कर 
सुस्राज ने सहखनेत्र घनाकर अपने आश्चर्यचक्रित अंतः्करण को 
तृप्त करने फा प्रयत्न किया, किन्तु फिर भी वह आश्चये एवं आनन्द 
के सिन्‍धु में आकंठ निमग्त रहा आया। जिस समय सुरराज से 
भिनराज को अपनी गोद में लिया, उस समय जय-जयकार के उच्च 
स्वर से दशों दिशाएं पूर्ण हो रही थीं। इन्द्र ने प्रभु की स्तुति करते 
8० कहा--- 


त्व॑ देव जगा ज्योतिः त्व॑ देव जगतां गुरु | 
त्व॑ देव जण्तां धाता त्व॑ देव जगठां पति: 0२१७ 


दे सगवन्‌ ! आप बविश्वज्योति स्वरूप हो, जयत्‌ के शुरु हो, 
त्रिभुवन को सोक्षमाग का प्रद्शन कराने वाले विधाता हो। हे देव ! 
आप समस्त जगत के नाथ हो । 


ऐराव्‌ सर री 
रावत पर स्थित प्रह्ठु की शोभा 

भववान को अपनी गोद में लेकर सुरराज ऐरावत हाथी पर 
विराजमान हुए। इस समय ऐसा दिखता था गानों नियध परत के 
अंक में चालसूर्य शोभावसान दो रद्दा द्वो। उस परम पावन दृस्थ की 
४ण भर अपने मन में कल्पना करने से भी हृदय में एक मधुर रस 
की धारा प्रवाद्ित हुए बिना ने रहेगी। सोधर्मन्द्र की गोद में त्रिलोकी- 


ड्ड्रे 


तीयकर 


नाथ हैं. | ईशान स्वर्ग का सुरेन्द्र घवल वर्ण का छत्र लगाए है ॥ 
सनत्कुसार तथा महेन्द्र नामक इन्द्रयुगल देवाधिदेव के. ऊपर चामर 
ढ॒ग रहे हैं। उस लोकोत्तर दृश्य की कल्पना ही जब हृदय से पीयूष 
धारा प्रवाहित करती है, तब उसके साज्ञात्‌ दुशन से” जींबों' की क्‍या 
मनःस्थिति हुई होगी. ! जिनसेंनाचाये कहते हें--- 

चष्टा ददातर्न भूति.कुर्ध्टमहतो परे) 

सन्मएर्तचिमातेनुः इन्द्र-प्रामाण्यमास्थिताः 0६३ 


उस समय 'की विभूति का दर्शन करके अनेक मिथ्यादृष्टि 
देवों ने इन्द्र को प्रमाणरूप मानकर सम्यक्त्वभाव को प्राप्त किया था | 


सुमेरु की ओर गअस्थान - 
महापुराणः में लिखा'है, “मेरु पव॑तः पर्यनत' नीलमणियों से 

निर्मित सोपानःपंक्ति ऐसी! शोभायमान हो रहीं थी, मानो' नील दिखने: 

वाले नभोमंडल ने भक्तिवश सीढ़ियों रूप परिणमन कर लिया हो! 


समस्त सुरुसमाज ज्योतिष पटल को उल्लंघन कर जबः 
ऊपर बंदा, तब- वे.ताराओं से समलंकृत गगनमंडल को ऐसा सोचतेः 
थे, मानो यह कुमुद्नियों से शोभायमान सरोवर ही हो। ज्योतिष- 
पटल में ७६० यं जन पर ताराओं का सहरूाव है। उसके आगे दश ' 
योजन ऊँचाई पर सूयये का बिमान है; पश्चात्‌ घ० योजन ऊपर जाने 
पर चन्द्र का विमान है। तीन योजन-पर नक्ञत्न हैं)” तीन योजन ऊपर 
बुध है। तीन योजन ऊपर शुक्र है। तीन योजन ऊपर बृहस्पति है। 
चार यॉजन ऊपर मड्गल है। चार योजन ऊपर शनैश्चर का विमान: 
है। '* इस प्रकार <६० योजन से ऊपर ११० योजन में ज्योतिषी देंबों, 
का आवास है। ये ज्योतिषी देव मेरु पवंत से ११२१ योजन दूर 
रहकर सेरु की परिक्रमा करते हें । 


3 जैनागम के अनुसार ८०० महायोजन अर्थात्‌ ८००)८२००० 
कोश ++ १,६००,००० कोश पर सर्य-विमान है। शनैश्चर का विमान ६०० 
महायोजन अर्थात्‌ १८००००० कोश पर स्थित है। मेंढ पर्वत एक लाख. 
थॉजन प्रमाण ऊँचा दे | एक इजार योजन तो उसकी गहराई है। चालीस 
यॉजन की चूलिका है-। अतः भूतल से ६६०४० योजन पर मेर शिखर द.। 
( शेष आगे है ) 
दें 


मधुर उ्छ्य हक न्‍ा 

जब' जिननाथ को लेकर देवेन्द्र समुदाय' ज्योतिर्लोक के 
समीप से जा रहा था, उस समय के दृश्य को ध्यान से रखकर कंवि 
श्रदृदूवास एक मधुर उस्रेज्ञा करते हैं--- 


मुग्धाप्सर॥ कापि चक्र सबीनुत्फुल्लबब्त्रान्‌ किल घूण्वुणुम्‌ । 
स्थाग्रवासिन्यरुणें. क्िपंति हर्साति कांगारठयस्य वुध्ण "५-२ 


किसी भोल्री अप्सरा ने सूये सारथि को अंगीठी की अग्नि- 
सममभक्तर उस पर धूपचूण डालकर सबको हास्ययुक्त कर दिया था। 


सुमेरु की ओर जिनेन्द्रदेव को लेकर जाता हुआ समएतत 
सुरभसमाज ऐसी! आशंका उत्पन्न करता था, मानो जिनेन्द्र के समवशर्णा 
के समान:अब. स्वर्ग: सी भगवान के साथ साथ विहार कर रहा है। 


मेरु पर पहुँचना 


अब. सींधर्मन्द्र मेह पवत के शिखर पर-जिनेन्द्र भगवान के 
साथ पहुँच गए । महापुराण' में कहा हैः-ुरेन्द्र ने बड़े प्रेम से गिरिराज 
सुमेरु की प्रदक्षिणा की' ओर पांडुकबन में ऐशान दिशा मे स्थित 
पांडुक-शिला पर भगवान को विराजमान किया। यह शित्ा सौं योजन 
लम्बी, आठ योजन चौड़ी और अधरचंद्रमा केःसमान आकारवाली है। 
उस पांडुक वन में आग्नेय दिशा से पांडु कंबला, नऋत्य दिशा 'सें 
रुक्ताशिला। ओर वायव्य-दिशा में: रक्तकंवला शित्ा; हैं | सुबर्ण वर्ण 
वाली पांडक शिला पर भरत्त्षेत्रोत्पन्न तीथंकर का अभिषेक्र होता है.। 
रुप्य अथोत्‌ रजत वरणवाली पांडुकंबला पर पश्चिम विदेह के तीथंकर 
का; सुवणश वण वाली रक्ताशिला पर ऐरावत क्षेत्र के तीथंकर का तथा 
रक्त वण॒वाली पांडुकंवला शित्ा पर पूव विदेह के तीथंकर का अभिषेक 
होता है। यह कथन त्रिलोकसार ( गाथा ६३३, ६१४ ) में आया है। 
तत्वाथंराजवार्तिक मे पांडुकशिला को पूवे दिशा में बताया हैं--“तस्यां 
प्राच्यां दिशि पांडुकशिला” (पृ० १२७) | वहाँ यह भी लिखा।है-- 


वह ६६०४० ८२०००८- १६८०८०००० कोश पर है। उत्तनी ऊँचाई तक 
देवों के सिवाय ऋष्निधारी मुनि तथा विद्याधर भी जाते हैं। श्रतः ज्योतिलॉक 
तक मनुथ्यों के पहुँचने की वात्तः तनिक भी अचरजकारी नहीं* है। 


8 


त्तीथंकर 


“अपाच्यां पांडुकंबलशिला” अर्थात्‌ दक्षिण दिशा मे पांडकंबल-शिला 
है। “प्रतीच्यां रक्ततंचलशिला” अर्थात्‌ पश्चिम में रक्तक॑वलाशिला है। 
गा अतिरक्तकंबलशिता?””ः अर्थात्‌ उत्तर से अतिरक्तकंबल- 
शित्ा है। 


अकलंक स्वासी ने यह भी लिखा है कि--पूर्व द्शा के 
सिंद्ासन पर पूर्व विदेह वाले तीथंकर का, दक्षिण में भरत वालों 
का, पश्चिम से पश्चिस विदेहोत्पन्नों का तथा उत्तर के सिंहासन पर 
ऐरावत्त क्षेत्रोत्पन्न तीथंकरों का चारों निकाय के देवेन्द्र सपरिवार तथा 
महाविभूतिपूबक क्षीरोदधि के १००८ कलशों से अभिषेक करते हैं । 
कहा भी है -पौररुत्ये सिंहासने पूर्वबिदेहजान अपाच्ये भरतजान्‌ , 
प्रतीच्ये अपरविदेहजान , उदीच्ये ऐरावतर्जांस्तीथेकरांश्रतुर्निकाय- 
देवाधिपः सपरिवाराः महत्या विभूत्या क्षीरोदवारिपरिपूर्णाष्टसहस 
कनककलशैरसिपिचंति ( पृ० १२७ )| 


तिलोयपरण्णत्ति में लिखा है कि पांडुकशिला पर सूर्य के 
समान प्रकाशमान उन्नत सिंहासन है। सिंहासन के दोनों पाश्वों में 
दिव्यरत्नों से रचे गए भद्रासन विद्यमान हैं। जिनेन्द्र भगवान को 
मध्य सिंहासन पर विराजमान करते हैं। सौधमेंन्द्र दक्तिण पीठ पर 
ओर ईशान इन्द्र उत्तर पीठ पर अवस्थित होते हैं। ( गाथा १८२०-- 
२३--२८--२६, अध्याय ४ ) 


हे उक्त चिषय पर त्रिलोकसार की ये गाथाएं प्रकाश डालती 
पांडुक-पांडुकंगल-एप्णा तथा सत्तकंबलाख्याः शिलए | 
इशानात्‌ कांचन-रुप्य-तपनीय-रुचिरनिभाः 0६३९) 
भरताप्रविदेदैरावतप्‌रवेविदिह-जिननिवद्ा: 
प्वीणरदलिणोत्तर-दीघी अस्थिर-स्थिरभूमिमुखाः 0६५२) 
मध्ये सिहासनं जिनस्य वक्षिणगतं तु सोम । , 
उत्तरमीशानेंद्रे भद्भासनमिह त्रय॑ वुत्तम 0६२०) 


#* ९२३९ 


तीर्थकर 


मेरु वर्णन 


भरतत्षेत्र के जिनेन्द्र का मेरु पर्वत की पांडुक शिला पर 
अभिषेक होता है। उस मेरु की नींव एक हजार योजन प्रमाण है। 
' जम्बूद्वीप सम्बन्धी मेरु का नाम सुद्शन सेरु है। इस मेरु के अधोभाग 
में भद्रशाल वन है। पॉच सो योजन ऊँचाई पर नन्‍्दनवन है। पश्चात्‌ 
साढ़े बासठ हजार योजन की ऊँचाई पर सोमनस वन है। वहाँ से 
छत्तीस हजार योजन ऊँचाई पर पांडक वन है। इन चारों बनों में 
चारों दिशाओं में एक-एक अक्नत्रिस चेत्यालय है। एक मेरु सम्बन्धी 
' चारों वनों के सोलह चेत्यालय हैं | विजय, अचल, मंद्र तथा 
विद्युन्माली नास के चार सेरुओं के सोलह-सोलह जिनालय मिलकर 
पाँच मेरु सम्बन्धी अस्सी जिनालय आगम में कहे गए हैं। इन 
अकृत्रिम जिनालयों में अत्यन्त बेभवपूर्ण जीवित जनधर्म समान 
मनोज्ञ १०८ जिनबिम्ब शोभायमान होते हैं। राजवातिक में लिखा 
है--“अहंतृप्रतिमा अनाद्यनिधना अध्टशतसंख्याः बर्णशनातीतविभवाः 
मूत्तो इच जिनधर्मो विराजते” ( प० १२६ ) 


यह मेरु पवत नीचे से इकसठ हजार योजन पर्यन्त नाना 
रत्नयुक्त है। उसके ऊपर यह सुवर्ण बर्ण संयुक्त है। त्रिलोकसार में 
कहा है-- 
नानरल्॒र्वित्ित्रः एकर्षष्ठितहसकेषु प्रथमत । 
ठठ उर्षरे भेरः सुवर्णवर्णीन्वितः भर्वति 0६९८७ 


मेरु सम्बन्धी जिनालयों की वंदना करके देव, विद्याधर 
तथा चारण ऋद्धिधारी मुनीश्वर आत्म-निर्मत्ञता प्राप्त करते हैं। इस 
सुदशन मेरु की चालीस योजन ऊँची चूलिका कद्दी गई है| उस चूलिका 
से बालाग्र भाग प्रनाण दूरी पर स्वर का ऋजु विमान आ जाता है। 
इस एक लक्ष योजन ऊँचे सेरु के नीचे से अधोलोक आरम्भ होता है। 
मेरु प्रमाण मध्यलोक साना गया है। यही बात राजवार्तिक में इस 
प्रकार वर्शित है--मेरुरयं त्रयाणां लोकानां मानदंडः। ततस्याधस्ताद- 
धोलोकः । चूलिकामूलादृध्व॑मृध्वेलोकः । मध्यमप्रमाणस्तियेग्विस्तीण- 
स्तियेग्लोकः । एवं च कऋृत्वाउन्वथैनिर्यंचनं॑ क्रियते | लोकत्नय॑ 
मिनातीति मेरुरिति” ( पृ० १५७ ) 


- छुछ 


तीर्थकर 


,  भेरु के बर्ण के विषय में अकलंक स्वामी ने 'लिखा है-- 
“अधोसूमिभाग सम्बन्धी एक हजार योजन प्रमाण श्रदेश के ऊपर 
बेडये मणिरूप मेरु का प्रथम कांड है। द्वितीय कांड सब रत्नमय है, 
ठृतीयकारड सुवर्शमय है। “वूलिका बेड्टयेमयी--चूलिका वेड्येमणि- 
सयी है |? ( ए० १२७ ) _ 


पांडक शिल्ा ु 
पांडुक शिला के विपय में ,जिनसेन स्वामी का यह पथ 
ध्यान देने योग्य है-- 
याउमला शीलमालेव मुनीनाम॑भिसम्मता ) 
. जनी तनुखिलन्तभाखरा सुरकिश्शुत्िः (९५३--६२७ >> 
बह निर्मल पांडकशिला शीलन्माला समान समुनियों को 
ज्यत्यन्त इष्ट है। वह जिनेन्द्र भगवान के शरीर के समान अत्यन्त 
देद्ीप्यमान, मनोज्ञ तथा पविन्न है । 
स्वयं भौर्ताषि या चौता श॒ठशः सुरनायक्ेः 
नह्वीरा्वास्तरुति: पुएयेः पुण्यस्थेवाकर्रक्तितिः १९३६-६२ 
बह शिला स्वयं धोत अथौत्‌ उज्ज्बल है, फ़िर भी झुरेन्द्रों ने 
सेकड़ों बार उसका श्रक्षालन किया है। वास्तव में वह पांडकशिला 
पुण्योत्पत्ति के लिए खानि की भूमि तुल्य है । 


भगवान का जन्माभिषेक 


ससी देवगण जन्‍्मोत्सच द्वारा जन्म सफल “करने के हैतु 
पॉडुकशिला को घेरकर बैठ गए। देवों की सेना आकाशरूपी आँगन 
को व्याप्त कर ठहर गई। भगवान पूर्व मुख विराजमान-किए गए। 
देव छुँदुमि बज रही थी। अप्सराएं चृत्यगान में निमग्न थीं। अत्यन्त 
अशान्त, भव्य तथा प्रमोद परिपूर्ण चातावरुण -था। ससोधमेंन्द्र ने 
अभिषेक के लिए प्रथम कलश उठाया। ईशानेन्द्र ने सघन चन्द्नससे 
चर्चित दूसरा पूर्ण कलश उठाया । बहुत से देव श्रेणीबद्ध होकर , 
सुवर्शभय कलशों से क्ञीरसागर का जल लेने निकले | 


हु)कुष्ण 


, तीर्थकेर 
भगवान का रक्त धंवेले वर्ण का था। त्षीरेंसोगर का जले भी 


उसी बर्ण का है। अतएव उस जल द्वारा जिनेन्द्रदेव का अभिषेक बड़ा 
सुन्दर प्रतीत होता था। महापुराणकार कहते हँ-- 

पूत स्वायंशुवं गा स्पष्ट ्ीराष्छशोरिएत्स्‌ । 

नान्‍्यदस्त जल योग्य र्ुर्णव्पिसलिलाबत 0१९५३--२१५९ 

ह जो स्वयं पवित्र है, ओर जिसमें दुग्ध सदश स्वच्छ. रुघिर 

है, ऐसे भगवान के शरीर का स्पर्श करने के लिए क्षीरंसॉमररे- के अँलं 
के सिच्ाय अन्य जल योग्य नहीं है, ऐसा विचारकर ही देवों ने पंचम 
त्ीरसागर फे जल से पंचम गति को प्राप्त होने वाले जिनेन्द्र के 
अभिषेक करने का निश्चय किया था । 


त्ीरसागर की विशेषता 
ज्षीर सागर के विषय में त्रिलोकसार का यहूँ फैथन ध्यान 
देंने योग्य है-- 
जलगयरजीव लबरीे कालेयतिम-स्यभुमणे य। 
ऋष्ममहीर्णडिबद्धे एु दि सेसे जलगण जोवा (४२०0 
। लवण सभंद्रे, कालोद्धि समुद्र, अन्तिम स्वेयभूरमंण संमुद्र 
ये कर्मभूसि से सम्बद्ध हें। इनमें जलचर जीव पाए जाते हैं। 
समुंद्रों मं जलचर जीब नहीं हैं 
इससे यह विशेष बात दृष्ठि में आंती है. कि क्ञीरसॉगर-का 
जल जलचर जीचों से रहित होने के कारण विशेषता घारण करता 
है। अभिषेक जल लाने के कलश सुबर्शनिर्मित थे३ वे औठ थोजन 
गहरे, उदर मे चार योजन तथा मुख पर एक योजन चोड़े थे। वे घिसे 
हुए चन्दन से चर्चित थे तथा उनके कंठभागं मुक्ताओं से अलंकृत थे 
“मुक्ता फलांचितग्रीवाः चन्द्नद्रवचंचिताः ।?,( ए० ११५) 


सौधमेंन्द्र की लोकोचर भक्ति 


जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक की भक्ति में लीन सौधसमेंन्द्र 
की विचित्र अवस्था हो रही थी। देवों द्वारा लाए गए सभी १००८ 


४6 


तंर्थकर 


कल्शों को एक साथ धारण करने की लालसा से सुरेन्द्र ने विक्रिया 
द्वारा अनेक झुजाएँ बना ली। अनेक आमूपणों से अलंकृत 'उन 
भुजाओं से वह इन्द्र भूपणांग जाति के कल्पवृत्ष सदृरश प्रतीत होता 
था; अथवा एक हजार भुजाओं द्वारा उठाए हुए तथा, मोतियों से 
शलंकृत सुबर्ण कलशों को धारण करते हुए वह सुरराज भाजनांग 
कल्पबवृत्ष की शोमा को धारण करता था। फ 


प्रथणथ जलधारा का हे... * ह 
सौधमेंन्द्र ने जय-जय शब्द कहते हुए प्रभु के मस्तक पर 
प्रथम ही जलधारा छोड़ी, उस समय करोड़ों देवों ने भी जयजयकार 
के शब्दों द्वारा महान्‌ कोलाहल किया था। आचाये कहते हैं-- .' 
जर्येति प्रथमां घारां सोघमेंन्द्रो न्‍्यपातयत्‌ । 
तथा कलकलो भयान्‌ प्रचचक्रे सुर्कोटिभिः (९९६७ 


भगवान के मस्तक पर पड़ती हुई उस पुण्यधारा ने समस्त 
भूमण्डल को पवित्र कर दिया था। महापुराणकार कहते हैं-- 


पवित्रोभगवान्‌ पूतेः अगेस्तदपुनाज्जलम्‌ । 
तत्पुनज॑गदेवेदम्‌ अऋपावीद्‌ व्याप्तदिडमुखम्‌ 0१५३०) 


भगवान तो स्वयं पवित्र थे। उनने अपने पवित्र अज्जों से' 
उस जल को पवित्र कर दिया था। उस पवित्र जल ने समस्त दिशाओं 
है. १ ९ हक 
में फेलकर सम्पूर्ण जगतू को पवित्र कर दिया था। 


क्बक्क 


प्रभु के अतुल बल से विस्मय किलर 


भगवान में बाल्यकाल में भी अतुल वल था । विशाल कल्शों 
से गिरी हुईं जलधारा से बाल-जिनेन्द्र को र॑चमात्र भी बाधा नहीं 
होती थी | यह देख अनेक देवगण विस्मय में निमस्न हो गए थे | 


महावीर भगवान का जब मेरु पंर इन्द्रकत “अभिषेक संपन्न 
होने को था, उस समय सुरेन्द्र के चित्त में यह शंका उत्पन्न हुईं थी, 
कि भगवान का शरीर छोटा है। कहीं बड़े-बड़े कलशों के द्वारा सम्पन्न 


पूछ. 


, त्तीथकर 


किया जाने वाला यह महान्‌ अभिषेक प्रभु के अत्यन्त सुकुमार शरीर 
फ्रो सन्‍्ताप तो उत्पन्न न करे ? सगवान ने अवधिज्ञान से इस बात को 
जानकर इन्द्र के सन्देह को दूर करने के लिए, अपने ,पेर के. अंगूठे के 
द्वारा उस महान गिरिराज को कम्पित कर दिया था। इससे प्रभावित 
हो इन्द्र ने व्धभान तीथेकर का नाम “वीर” रखा थ। : आचाये 
प्रभाचन्द्र ने वृहअतिक्रमण की टीका में उपरोक्त कथन इन शब्दों में 
स्पष्ट किया है--“जन्माशिषेके च॑ लघुशरीर-दर्शनादाशंकितवृत्तेरिंद्रस्य 
स्वसामथ्येख्यापनाथ पादांगुष्ठेन भेरुसंचालनादिद्रेण 'बीर”ः इति नाम 
कृतम्‌? ( प० €६--प्रतिक्रमण ग्रन्थनत्रयी )। 

हे 'वधमान चरित्र से उक्त प्रसद्भ का इस प्रकार निरूपण किया 
गया है-- 
तस्मिन्‌_ ठदा चुर्वति कॉपित-शैलराजे घोणपप्रवि्रतलिलातुथुकेप्यजसूम्‌ | 
इन्द्रादयस्तुएमिवेकपदे निपेतु: वीगे निसर्गजमनंतमहों जिनानां (५७-८२ 


जिस समय इन्द्र ने वाल-जिनेन्द्र का अभिषेक किया, उस 
समय नासिका में जल्न के प्रवेश होने से उन बाल-जिनेन्द्र को छींके 
आ गई । उससे मेरु पबत कम्पित हो गया और इन्द्र आदिक दठण' के 
समान सहसा गिर पड़े । जिनेश्वर के स्वाभाविक अपरिमित बल्न है। 
यह प्रभाव देखकर इन्द्र ने प्रभु को नाम 'बीर” रखा था। 
 पद्मपुराण का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है. 
पादांगुछ्ेन यो मेरुभनायासेन कंपयत्‌ । 


लेभे नाम महावीर शत नाकालयाचधिणत्‌ 0२--७६0 हा 

भगवान वधमान प्रभु ने बिना परिश्रम के पेर- के अंगुष्ठ के 

द्वारा भेर को कम्पित कर दिया था, इसलिए ' देवेन्द्र ने उनका नाम 

महावीर” रखा था । यथाथे से तीन लोक में जिन अगवान की साम्थ्य 

. के समान दूसरे की शक्ति नहीं होती है |, मेर शिखर पर किया: गय्या 

उनका महासिषेक भगवान जिनेन्द्र की बाल्य अवस्था .में भी अपार 
सामथ्ये को स्पष्ट करता है। 


सुमेरु की धवलरूपता 


ज्ञीर सागर की विपुल जत्लराशि से व्याप्त सुसेरु पर्वत 
रवंपिजर के स्थान से धवलगिरि की तरह दिखाई पड़ता था। हरिविंश- 


है 


है औ 
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तीथंकर 


पुणाण से कहा है-- 
दुछड सुरुणेयेः प्राग्‌ मंदरो रत्नपिजर: ) 
स एव ऋरप्रोषेजेनलीक्ृर्तविग्रहः (८--५६८॥ 


अभिषेक की क्षोफोचरता 
जिनेन्द्रदेव के लोकोत्तर अभिषेक के विपय में आचाये 
लिखते है--- 
' स्नानासनमभूनोरुः स्नानवॉरि-पयोस्त्रुनेः । 
स्‍्नानसंपादका देवा: स्नजमीच्णू जिनस्य तत्‌ (८--९७ण 
उनके स्नान का स्थल सुमेरु पवत था। क्षीर सागर का जल 
समान का पाती था। स्नान कराने वाले देवगण थे। जिन भगवान का 
रुतान इस प्रकार लोकोत्तर धा। महापुराण में कहा है कि शुद्ध जला* 
सिषेक के परचात्‌ विधि-विधान के ज्ञाता इन्द्र ने सुगन्धित जल से 
भगवान का असिपेक किया था। इसके पश्चात्‌ क्‍या हुआ इस पर 
प्रकाश डालते हुए सहापुराणकार कहते हैं-- 
कत्वा गंचोदकेरित्य अभिषेक सुरोप्तमाः | 
- जगतां शातये शांति घोषयामासमुचकेः 0९५३४--१५६७॥ 
इस प्रकार गंधोदक से भगवान का अभिषेक करने के 
उपरान्त इन्द्रों ने जगत्‌ की शान्ति के लिए उच्च स्वर' से शान्ति-मन्त्र 
का पाठ किया। 


गंधोदक की पूज्यता 
भगवान के अभिषेक के गंधोदक को मुनिजन भी आदर की , 
'दष्टि से देखते हैं । कहा भी है-- 
माननीय मुनीन्‍्द्राणं। जगतामेकपावनी । 
साव्याद्‌ गंधास्वुधारास्मान्‌ या स्म-व्योमापगायंत ॥९१४--१५६५ 
हि जो भेष्ठ मुनियों दारा आदरणीय है, जो जगतू को पवित्र 
कंरने वाले पदार्थों में अद्वितीय है और जो आकाशगल्ला के समान 


पद 


तीर्थकर 


शोभायसान है, ऐसी बह सुगन्धित जल की धारा हम सबकी रक्षा 
करे । 


इस प्रसद्भ भें कन्नड़ भाषा के सहाकबि रत्ताकर का यह 
कथन स्मरण योग्य है--हे रत्नाकराधीश्वर ! देवेन्द्र आपकी सेवा. में 
अपना ऐराबत अपंण कर गोरव को प्राप्त करता है। वह अपनी 
इन्द्राणी से आपका गुणगान कराता है। आपके अभिषेक के लिए 
देवताओं की सेना के साथ मक्तिपूबक सेवा करता है। भ्रद्धापुवंक 
छत्न धारण करता है, नृत्य करता है, पालकी उठाता है। जब इन्द्र 
की ऐसी मादंव भावपूर्ण परणति है, तब छुद्र मानव का अहंकार धारण 
करना कहा तक उचित है ? ( रत्नाक्रशतक पद्म ८१ ) 


प्रालररूप भगवान के अलंकार 


श्रेष्ठ रीति से त्रिलोकचूड़ामणि जिलेन्द्र का जन्माभिषेक होने 
के पश्चात्‌ इन्द्राणी ने बाल जिनेन्द्र को विविध आमूषणों तथा 
बस्त्रादि से सभलंकृत किया | भरत तथा ऐशावत् क्षेत्र के तीर्थकरों 
के उपभोग से आले वाले रत्नसय आभूषण सोधर्म तथा ईशान स्वर्ग 
में विद्यमान र॒त्नसय सींकों में लटकते हुए उत्तम र॒त्नमय करंडकों 
अर्थात्‌ पिटारों में रहते हैं | तिलोयपण्ण॒त्ति म॑ इन पिटारों के विषय में 
लिखा है--“सक्कादि-पूजशिब्जा” अर्थात्‌ ये इन्द्रादि के द्वारा पूजनीय 
हैं। 'अणादिशिहणा' अर्थात्‌ अनादि निधन है तथा “महारम्मा? महात्र 
रसणीय हैं। (अध्याय ८, याथा ४०३, ए० ८२६, भाग दूसरा) 


. थे रतनमय पिटारे वञ्अमय द्वादशधारा युक्त सानस्तम्भों में 
पाए जाते हैं। त्रिलोकसार में भी कहा हे--सोधमंह्विके तो मानस्तंभो 
भरतेरावततीर्थकरमतिबद्धी स्थाताम ।? सानत्कुमार साहेन्द्र स्वर्ग के 
सानस्तस्मों से पूजीपर विदेह के तीथंकरों के भूषण रहते हें ( त्रिलोक- 
सार गाथा ४२१, ४२२ ) 


प्रशु का जन्मपुरी में आगमन 


सुन्दर बस्त्राभूषणों से प्रभु को समलंकृत कर सुरराज ने 
. अपने अंतःकरण के उज्ज्वल भावों को श्रेष्ठ स्तुति के रूप से व्यक्त 


जा 


४३ ' 
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किया । पश्चात्‌ वेभव सहित वे देव-देवेन्द्र ऐरावत गज पर शभ्ु को 
विराजमानकर अयोध्यापुरी आए। इन्द्र ने महाराज नाभिराज के 
सवंतोभद्र महाप्रासाद में प्रवेशकर श्रीगृह के आँगन में, भगवान को 
सिंहासन पर विराजसान किया। उस समय क्‍या हुआ यह भहा- 
पुराणकार के शब्दों में ध्यान देने योग्य है-- 


नाभिरजः समुड्िलपुलक॑ गाजमुहहन्‌ | 

प्रीतिविस्फारितारतं ददश प्रियद्शनम 0७२0 
गार्यानिद्रामणकृत्य देवी शुच्णा प्रबोधिता ० 
'देवीमि: सममेक्तिष्ट प्रहृा जगतां पतिम 0१९२-७५ 


महाराज नामिराज उन प्रियदर्शन भगवान को. प्रेम , से 
विस्तृत नेत्र करके रोसाश्युक्त शरीर हो7र देखने लगे। 


माया निद्रा को दरकर इन्द्राणी के द्वारा प्रबोध को प्राप्त 
जिन जननी ने अत्यन्त आनन्दित हो देवियों के सोथ भगवान का 
दर्शन किया । है 


माता-पिता का वर्शनातीत आनन्द 


गर्भ से प्रभु के आगसन के छह माह पूर्व से ही रत्ों की 
वर्षा द्वारा भगवान के जन्म की सूचना पाए हुए साता-पिता' को इस 
समय प्रभु का दर्शन कर जो कल्पनात्तीत सुख श्राप्त हुआ, चह कौन 
बता सकता है ! तीथंकर के जन्म से जब जगत्‌ भर के जीबों को 
'अपार आननद्‌ प्राप्त हुआ, तब उसके ही माता-पिता के आनन्द की 
सीमा बताने की कौन ध्ृष्टता करेगा 


धर्मशर्माभ्युद्य से लिखा है -- गा 
उत्संगमरोष्ण तमंगज नुपः परिष्यजन्मीलितलोचनो बमौ। 
ऋंतर्थि(निक्िप्य सुर वपुणे.हे कणट्ये! संघर््यन्तित दगम्‌ 0६:--९९॥ 
।.. पिता ने अपने अड्ड से उत्पन्न अज्ञज अर्थात्‌ पुत्र फो गोद 
से को तथा आलिज्लन किया। उस समय उनके दोलों लेत्न बन्द हो 
गए थे। 


पढे 
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शंका 
ह इन्द्र ने जब असु का प्रथम बार दर्शन किया था, तब वह तो 
सहस्र नेत्रधारी बना था, किन्तु यहाँ त्रिलोकीनाथ के पिता ने मनुष्य 
को सहज प्राप्त चक्लुयुगल् का उपयोग न ले उनको भी क्‍यों बन्द्‌ कर 
लिया था १ | 


इस शंका के समाधान हेतु महाकवि के उक्त पद्म का उत्तराधे - 


ध्यान देते योग्य है। कवि का कथन है कि--/पिता ने भगवान के 
दशुनजनित सुख को शरीर रूपी भवत्त के भीतर रखकर लेत्ररूपी कपाट- 
युगल को बन्द कर लिया, जिससे वह हपे बाहर न चला जाय।” 
कितनी मंधुर तथा आननन्‍्द्दायी उत्ेक्षा है ! 


एक नरभव धारण करने के पश्चात्‌ शीघ्र ही सिद्ध भगवान 
बनकर सगवान के साथ में सिद्धालय में निवास करने के सोभाग्य वाले 
इन्द्र की भक्ति, विवेक, तथा प्रवीणता परमस प्रशंसनीय थी। सुविज्ञ 
सुरराज ने जिनराज के माता-पिता का भी समुचित समादर किया | 
महापुराणकार लिखते हैं-- 


माता-पिता की पूजा का भाव 
_ततस्ती जगतां पृज्णो पूजथामास वासवः | 
' विच्चित्रेभषणेः खग्सि अंशुकेश्न महाघकेः 0१५४--७८॥ 


इसके अनन्तर सुरराज ने महामूल्य तथा आश्चर्यकारी 
आभूषणों, मालाओं तथा बस्त्रों से जगत्‌-पूज्य जिनेन्द्र के माता- 
पिता की पूजा की । 


यहाँ भगवान के माता-पिता के सन्मान कार्य के लिए श्लोक 

में पूजा? का वाचक “पूज्यमास? शब्द आया है। इसके प्रकाश में पूजा 
के प्रकरण में उत्पन्न अनेक विवाद सहज ही शांत हो जाते हैं । पूजा 
का अथे है सन्‍मान करना। पूज्य की पात्रता आदि को ध्यान में 
रखकर यथायोग्य पूजा करना पूजक की विवेकमयी दृष्टि पर आश्रित 
। वीत्राग भगवान की पूजा तथा अन्य की पूजा में पूजा शब्द के 


है. 0 व 


छः 
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प्रयोग की अपेक्षा समानता होते हुए भी उसके स्वरूप तथा लक्ष्य 
अन्तर है । अस्तुत प्रसड्ज में जिनेन्द्र देव की पूजा, आराधना का लक्ष्य: 
* संसार-संत्ताप का क्षय करना है । जिनेन्द्र जनक-जर्ननी की पूजा 
शिष्टाचार तथा भद्गतापूर्ण व्यवहार है। पुत्र की पूजा करके पिता- 
साता की उपेक्षा करना इन्द्र जेसी विवेकी आत्मा के लिए अक्ष॒म्य 
अशोभन बात होगी। पूजा शब्द को सुनने मात्र से घबड़ाना नहीँ 
चाहिये | अथ पर दृष्टि रखना विवेकी का कर्तव्य है । 


इन्द्र द्वारा स्तुति 
महापुराण के शब्दों में इंद्र ने महाराज नामिराज की 
स्तुति में कहा-- 
भे नाभिराज सत्य र॑ उदयाद्रिमेहीदयः १ 
देवी प्राच्येव यज्ज्योतिः युष्मत्तः परमुदूबभी "८५0 
हे नाभिराज ! वास्तव में आप ऐश्वरयशाली उदयार्चल हैं 
ओर रानी मरुदेवी पूर्व दिशा है, क्‍योंकि जिनेन्द्र सुत-स्वरूप-ज्योति 
आपसे ही उत्पन्न हुई है। 
देव॑धिष्एयमिवागरस्‌ इंदमराध्यमद बम 
पूज्यो युवां च नः शश्वत्‌ पितरी जगतां पितु: "८२, पवे १४७0 
आज आपका भवन हमारे लिए जिलेन्द्र-मन्दिर सहश 
पूज्य है ( साक्षात बाल-जिनेन्द्र उस भवन में प्रत्यक्ष नयनगोचर हो 
रहे हैं )। आप जगत्‌ के पिता भगवान के भी माता-पिता हैं, अतएव 
हमारे लिए सदा पूज्य हैं । का 
इन्द्र ने भगवान के जन्स महोत्सव का जो संजीव वर्णन ' . 
किया, उसे सुनकर माता-पिता को अत्यन्त हु हुआ। 


पिता मेरु पर क्‍यों नहीं गए ! | 
इस प्रसद्ज में यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है, कि बुंद्धिं 
भान इन्द्र ने मेरु पवत पर प्रभु को वेभवपुवंक ले जाते समय भगवान - 
के पिता को ले जाने के कार्य में क्‍यों प्रमाद किया ! उस महोत्सव को 
प्रत्यक्ष देखकर पिता को कितना आनन्द होता ? माता ने पुत्र को 
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हत्पन्न किया है | भगवान के अतुल बल था, इससे उनको भेरु परे 
जाना ठीक था, किन्तु माता की शरीर स्थिति ऐसी नहीं होगी, जो 
उनको सेरु की यात्रा कराई जाय। यह कठिनता . प्रिता “के. विषय मे 
उत्पन्न नहीं होती ? भगवान के पिता का संहनन भी श्रेष्ठ था। कर्मभूमि 
सम्बन्धी स्री होने से साता के वजबृषभ नाराच, वज्ः नाराच तथा 
नाराच संहनन न्रय का अभाव था। “अन्तिसतिये-संहडणुस्सुदओ 
पुण कम्मभूमिमहिलाणं | आदिमितियसंहडणस्सुद्ओ शत्थित्ति. जिणेहि: 
णिद्दिद्ठ? ( कर्मकांड गोम्समटसार )। अतणव जनन्‍्मोत्सवः से भगवान 
के पिता को नहीं ले जाने का क्‍या रहस्य है है कलर 


कक 


समाधान रा 
इस समस्या का समाधान विचारते समय वह. प्रति-प्रश्न 
उठता है कि यदि भगवान के पिता को मेरुगिरि पर ले गए ,होते-तो 
क्या परिणाम निकलता ? भगवान के पिता भगवान की.अपार सामश्ये 
को- मोहबश पूर्ण रीति से नहीं सोच सकते थे। तत्काल. उत्पन्न 
बालक को लाख योजन उन्नत प्रवेत के शिखर पर विशजम्रान करके 
एक हजार आठ विशाल सुबर्ण कलशों से उनका अभिषेक होना कौन 
पिता पसन्‍द्‌ करेगा ? ममतामय पिता का हृदय अनिष्ट की आशंका- 
वश या तो अभिषेक करने में विन्नरूप बनता अथवा उनकी ऐसी 
शीचनीय अबस्था सम्भव थी, जो इस आनन्द सिंधु में निमप्न समस्त 
विश्व के मध्य अद्भूत होती। सारा संसार तो जन्मोत्सव से छुखी 
हो रहा है ओर उसी समय भगवान के पिता की मानसिक दशा भयंकर. 
चिन्ता, मनोव्यथा से परिपूण हो यह स्थिति अद्भुत होती। प्रभु के 
जन्मोत्सव में निमग्न सभी थे। कोन उस आनंद की बेला में पिता 
को बेठकर उनको सममाते रहता तथा उनकी योग्य रीतिसे रक्ता 
करता ९ ऐसी अनेक विकट परिस्थितियों की कल्पना का भी. उदय 
न हो, इसीलिए प्रतीत होता है विवेकमूर्ति इन्द्र ने सुमेरु के शीश पर 
पिता को ले जाने की आपत्ति स्वीकार नहीं की। यह भी संभव हैं कि 
भगवान के पिता के विषय में उक्त आशंका अममूलक ही हो, .फिर भी 
इन्द्र इस विषय में खतरा मोल लेने को तेयार नहीं था। जेसे जिन+ 
जननी को पुत्र वियोग की व्यथा का अनुभव न हो, इसलिए, साता को” 
मायासयी बालक सोपकर सुरराज ने सामयिक कुशलता का कार्य किया: 


प्‌ 
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था, ऐसी ही विचारकता इन्द्र ने पिता के विषय में श्रयुक्त की थी। 
ऐसी स्थित्ति में पूर्वोक्त मश्न सहत्वशुन्य बन जाता है | 


जन्मपुरी में उत्सव 


सुमेरुगिरि पर तो असंख्य देवी देवताओं ने जन्मोत्सव 
मनाया यह तो बड़ा सुन्दर काये हुआ, किन्तु प्रभु की जन्मपुरी में भी 
कोई उत्सव सनाया गया क्‍या * इसके समाधान में आचाये जिनसेन 
स्वामी लिखते हैं “इन्द्र के द्वारा जन्माभिषेक की सब कथा मालूम 
कर माता-पिता दोनों ही आनंद ओर आश्वये की अंतिम सीमा प्र 
आरुढ़ हुए । उनने इन्द्र से परामर्शकर बड़ी विभूति पूर्वक पुरवा- 
सियों के साथ, जन्मोत्सव किया था। सारे संसार को आनन्दित्त 
करने वाला यह महोत्सव जेसा मेरु पर्वत पर हुआ था, वेसा ही 
अन्तश्पुर सहित इस अयोध्यापुरी में हुआ। उन नगर ' वासियों 
का आनन्द देखकर अपने आनंद को प्रकाशित करते हुए 'इन्द्रने 
आनन्द नामक नाटक करने में अपना मन लगाया ।” उस समय 
इन्द्र ने जो नृत्य किया था, वह अपूर्व था। आचाये कहते हैं, “उस 
समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। तीनों लोकों में फेली हुईं 
कुलाचलों सहित एथ्वी ही उसकी' रंगभूसि थी। स्वयं इन्द्र प्रधान 
नृत्य करने वाला था। महाराज नामिराज आदि उत्तम पुरुष उस 
नृत्य के दर्शक थे। जगदू गुरु भगवान वृषभदेव उसके आराध्य थे | 
धर्म, अर्थ तथा काम इन तीन पुरुषार्थों की सिद्धि तथा परम आनंदमय ' 
मोक्ष ही उसका फल था। कहा भी है-- ; 


प्रेक्षका नमिराजाब। समाराध्यो जगदगुरू । 
फल्लं ज़िवगेसंभुतिः परमानंद एवं च॥२४२--१५०२७ 


इन्द्र ही नटराज है न 

भक्ति के रस से निम्ग्न होकर जब इन्द्र ने तांडव नृत्य, 
किया, उस समय की शोभा तथा आनंद अवशुनीय थे। जिस समय 
वह इन्द्र विक्रिया से हजार मुजाएँ बनाकर नृत्य कर रहा था, उस 
समय प्रथ्वीं उसके पैरों के रखने से कंपित होने लगी थी, कुलाचल" 
चंचल हो उठे थे, समुद्र ,भी मानो आनंद से 'शब्द्‌ करता हुआ 


ध्ा 


है 


तीर्थकर 


लगा था| नृत्य करते समय वह इन्द्र क्षणमभर में एक, तथा क्षंश 
भर से अनेक हो जाता था। क्षणभर में सब जगह व्याप्त हो जाता था; 
णुसात्र में छोटासा रह जाता थ्रा इत्यादि रुपसे; -विक्रिया . की 
थ्ये से उसने ऐसा नृत्य किया मानो इन्द्र ने इन्द्रजाल' का:ही 
प्रयोग किया हो । के 
५इन्द्रजालमिवेन्द्रेण प्रयुक्तमम्वत्‌ तदा” ॥ १७--९३५ 0 
भारतीय शिल्पकला में दृत्य के विषय मे नटराज़ की श्रेष्ठ 
कलासय सूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं। "' सब श्रेष्ठ मूर्ति तंज़ौर, 
बृहृदीश्वर नामके हिन्दूमं॑द्रि में हैं । प्रतीत होता है कि भगवान 
के जन्म महोत्सण ” “" अलोकिक नृत्य करने बाला इन्द्र ही नटराज-के 
रूप से पूज्यता का प्राप्त हो गया है| पे 
भगवान की अलुपम भक्ति कर इन्द्र' ने भगवान: की सेचा 
के लिए उनके अनुरूप देवों तथा देवियों को नियुक्त कर स्व की 
ओर प्रस्थान किया । 


भगवान के जीवन की लोकोचरता बा 

| जिस प्रकार चन्द्रमा क्रशश विकास को अश्राप्त होता “है; 
उसी भगवान शिशु-सुलभ मधुरताओं के द्वारा सबको -सुख' पहुँचाते 
हुए धीरे-धीरे वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। उनका विकास .लोकोत्तर होते 
हुए भी पूणुतया स्वाभाविक था। उनमे जन्म सम्बन्धी दस बातेंथीं 
जिनको जन्मातिशय कदते है। नन्‍्दीश्वर भक्ति से पृज्यपाद्‌ आचाये 

उनकी इस प्रकार परिगणना करते हैं-- 0 

नित्य निःस्वेद् निर्मेलता कऋर-गोर-रुचिर॒वंच | 

स्वाद्याक्ृति-संहनने सौरुप्य सौरभ व सीलच्यम्‌ ३८) हो 
' ,अप्रमितवीयता च फ़ि्हिंतवादित्व-मन्यदमितगुएस्य | , ,:...“#... 
प्रथिता दशुसंख्याता: स्वतिश॒यधमी: स्वयंशुवो देहस्य ॥३६॥ .,... 
स्वयंभू भगवान के शरीर में नित्य(निःस्वेदता अर्थात्‌ पसीना 
रहितपना था, मल-मृत्र का अभाव था। ज्ञीर के समान गौरवर्ण युक्त 


१ भारतीय मूर्तिकला पृष्ठ १५४६, नागरी प्रचारिणी समा काशी - है 


४६ : 
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रुघिर था। उनका संहनन वज्वूपभ नाराच था | समचतुरस्र संस्थान 
अर्थात्‌ सुन्दर और सुव्यवस्थित अज्ञोंपाज्ों.की रचना थी। अत्यन्त 
सुन्दर रूप था। शरीर सुगन्ध सम्पन्न था। उससे एक हजार आठ 
शुभ लक्षण थे, अतुल बल था | वेग्रिय तथा हितकारी बाणी 
बोलते थे । 


.. तिलोयपण्णत्ति में लिखा है--“एदं तित्थयराणं जम्मग्गह- 
णादि एप्पएणं? ( भाग १, गाथा ८६६--८६८, अध्याय ४ ) । ये दश 
स्वाभाविक अतिशय तीथंकर के जन्मग्रहण से ही उत्पन्न होते हैं | 


लोकोच्तरता का रहस्य 


यह शंका की जा सकती है, क्नि तीथेकर को अलोकिक 
महापुरुष़ सानकर उनमें असाधारण बातों को स्वीकार करने के स्थान 
में विश्विध सत-प्रवर्तकों के समान उनकी समस्त बातों की मान्यता 
तीथंकरके जीवन को पूर स्वाभाविक रूपता प्रदान करती । चमत्कारों 
का स्वाभाविकता के साथ सामंजस्य नहीं बैठता | ह 


इस आशंका के समाधान हेतु हमारी दृष्टि कार्य-कारंण 
भाव के विश्वमान्य तकसद्गत सिद्धान्त की ओर जाना चाहिये। 
सुविकासपूर्ण स्थिति में तीथंकर रूप मनोज्ञ बरक्ष को देखकर जिनको 
आश्चर्य होता है, वे गम्भीरता पूवक यह भी विचार करें, कि इस वृक्ष 
के'बीज-बपन के पूर्व से कितनी बुद्धिमत्ता, परिश्रम, विधेक और उद्योग. 
का उपयोग किया गया है, किस-किस प्रकार की श्रेष्ठ सामग्री जुटाई 
गई; तब वह आश्वये आश्वयेस्वरूप रहते हुए भी स्वाभाविर्कता' 
समलंकृत प्रतीत होने लगता है। तीथंकर वनानेवाली अनेक भवों की 
अदभुत त्तपः साधना, ज्ञानाराधना तथा स्वाबलम्बनपूर्ण समस्त जीवनी 
पर गम्भीर दृष्टि डालने से अनेक अ्रकार की शंकाओं का जाल उसी 
प्रकार दूर हो जाता है, जिस प्रकार सूये की किरणमालिका के द्वारा 
अन्धकार का विनाश हो जाता है। जन-साधारण सह्श दुब्ंलताओ 
तथा असमर्थताओं का केन्द्र तीथंकर को भी होना चाहिये, यह कामना 
उसी प्रकार विनोद तथा परिहास प्नवधक है, जेसे नक्षत्र मालिकाओं 
में अल्प दीप्ति तथा प्रकाश को देख यह इच्छा करना कि इसी प्रकार 
सूर्य की दीप्ति तथा प्रकाश होना चाहिये | श्रेष्ठ साधना के द्वारा जिस 


६० 
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प्रकार के श्रेष्ठ फलों की उपलब्धियाँ होंती हैं, उसका भ्रत्यक्षदेशन 
तीर्थंकर सगवान के जीवन में सभी जीवों को हुआ केंरता है। इस 
विंषय की यथाथेता को हंद्यज्ञम करने के लिए संमीक्षर्क का ध्यान 
तीथकरत्व॒ के लिए बीज स्वरूप पीोडश भावनाओं को और जननी 
उचित है। कारण रूप भावनाओं की एक रूपता .रहने से कार्यरूप में 


विकसित तीथ्थकरत्वरूप विशाल वृक्ष भी समानता समलंकूर्त 
होता है। / 


तीथकरों में समानता का कारण 


इस प्रकाश में यह आशंका भी दूर हो जाती है कि सभी 
तीथंकर समान रूप के क्यों होते हैं ! एक आदमी का रुप-रह्ग, ढन्च 
दूसरे से नहीं मिलता, किन्तु एक तीर्थैंकर दूसरे से असमात्त नहीं 
दिखते, क्‍योंकि उत्कृष्ट साधना के द्वारा जिनश्रेष्ठ परमाणुओं हारा 
एक तीथंकर का शरीर-निर्माण होता है, वे ही साधन अन्य तीथेकर 
को भी समुपलब्ध होते हैं | तीथेकर भगवान के जीवन के अन्‍न्तः बाह्य 
सोन्द्य का चमत्कार यथाथे में सगवतती अंहिंसा तथा सत्य की 
समाराधना का ही अदूभुत परिणाम है । 


जिन सन्‍्तों था धर्म संस्थापकों का वंतंभीन तेथों अतीत 

जीवन हिसासयी भावनाओं तथा प्रवृत्तियों पर अवस्थित रहता है, 
उनका रूप-रघ्ञ, ढ़ आदि उनकी आंतरिक स्थिति के अनुरूप होता 
है। जीववध करते हुए भी जिनके मुख से संकोच' रहित विश्वप्रेम की 
वाएशी जगत्‌ को खुनाई जातो है, उनके समीप अहिंसा का सौन्‍्दये 
आनन्द और अभ्युदयों की वर्षा करेगा ! खोजा वर्ग के 
धर्मगुरु स्व० आगाखान कहते थे-शराब का मेरे, मुख से सम्पर्क 
होते ही मेरे प्रभाववश जल रूप में परिवर्तन हो जाता है | एक जापानी 
प्रोफेसर ने हमसे जापान से कहा था, शराब और पानी में कोई अंतर 
नहीं है | मुखद्वार से भीतर जाकर पानी भी उसी तत्वरूप में परिवर्तित 
होता है, जिस रूप में शराब रहती है। पश्चिम का. विख्यात,दार्शनिक 
सुकरात सदृश विचारक व्यक्ति भी अहिंसा के अंतस्तत्व को हेद्यंगस 
न कर विषपान द्वारा प्राण परित्याग के पूव अपने स्नेही क्रिटों (040०) 
से कहता है, कि मेरी एक अंतिम इच्छा तुम्हें. पूर्ण करना,है, “॥ ०छ७ 
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४006८ (०, .88८ॉ०ज्ंप४” मुझे एसक्लिपियस देवता के यहाँ एक 

मुर्गा भेंट करना था, अतः यह बलिदान का-कास तुस पूरा कर देना। 
इस प्रकार दुनियाँ मे प्रसिद्धि प्राप्त बड़े-बड़े धर्म तथा सांस्कृतिक 
प्रमुख लोगों की कथा है। उन लोगों के जीवन पर उनके घार्मिक 
साहित्य: का प्रभाव है, जिसमें जीववध करते हुए भी उज्ज्वल जीवन 
निर्माण में बाधा नहीं आती । ' 


कोयले के घिसने से जेसे धवलता की वृद्धि नहीं होती, उसी 
प्रकार हिंसा को विविध कल्पनामयी आभूपणों ,से अलंकृत क़रने पर 
भी दुःख, दरिद्रता, सन्‍्ताप आदि की बाढ़ को नहीं रोका जा सकता।, 
भगवान जिनेन्द्र का अहिंसासय जीवन ऐसी विशेषताओं का केन्द्र 
बनंता हैं, जिसका अन्यत्र दर्शन होना असम्भव है। इन शब्दों के 
प्रकाशं में तीथंकर के जन्म सम्बन्धी पूर्वोक्त अतिशय कवि कल्पना 
प्रसूत अतिशयालंकार न होकर वास्तविक विशेषताएं प्रतीत होंगे। 
अहिंसा की सच्ची स्वण मुद्रा समपंण करने पर भ्रकृति देवी लोकोत्तर 
सामभी दान द्वारा जीवन को समलंकृत करती है। इसमें क्या आश्चंये 
की बांत है | 


अतिशय काव्पनिक नहीं हैं , 


५“ “" कुछ लोग लोंक रुचि को परितृप्त करने के हेतु तीथंकर 
भगवान के जीवन की अपूबंताओं को पोराणिक कल्पना कहकर उनको 
दूसरों के समान सामान्य रूपता अदान करते है । अपूर्वताओं को बदल- 
कर अपूर्णृताओं को स्थानापन्न बनाना ऐसा ही अनुचित 'काय है, जेसे 
सर्वांग सुन्दर व्यक्ति के हाथ, पांव तोड़कर तथा! आंख फोड्कर 
विकृत बनाना है। जिन्हें आत्मकल्याण इष्ट हे, वे' मुमुछझुजन बीतराग 
बाणी'पर पूर्ण तथा अविचलित श्रद्धा धारण करते हैं । 


, + '। परीक्षाप्रधानियों के परमाराध्य देवागमस्तोत्र के रचयिता 
महान तार्किक आचाये समंतसद्र भी भगवान के अतिशयों . को परमसार्थ 

सत्य स्वीकार करते हुंए तथा अपने वृहत्स्वयंभूस्तोत्र में उनका उल्लेख 
करते,हुएं प्रभु का स्तवन करते हैं। मुनिमुन्नतनाथ तीथंकर के स्तवन 
में'वे भगवान के रुधिर को शुक्ल बण का स्वीकार करते हुए उनके 


दर 


है 
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शरीर को मल रहित कहते हैं । भगवान अरनाथ. के स्तवन 
में वे इंद्र के हजार नेत्र बनाने की पोराणिक कथनी को भ्रमाण 
मानकर उसका उल्लेख करते हैं; किन्तु आज के अल्प अभ्यासी 
कोई-कोई व्यक्ति इन बातों पर अविश्वास व्यक्ति करने में 

को ऐसा कृतार्थ अनुभव करते हैं; जैसे कृपमंड्क समुद्र के सदूभाव 
को 'मिथ्या बताता हुआ छोटे से जलाशय को ही' समुद्र मानता है 
तथा अपने को ही सत्यज्ञानी अनुभव करता है। कूपमंड्क की दृष्टि 
से सर्वक्ष प्रणीत जिनवाणी का रसपान संभव नहीं है। इसके लिएं 
व्यापक तथा गंभीर दृष्टि आवश्यक है। समीक्षक पुरुषार्थी परिश्रम के 
द्वारा आगम के रहस्य को भली प्रकार जान सकता है । सबक्ष वाणी 
में असत्यका लेश भी नहीं है । परीक्षा की योग्यता के बिना जो परीक्षक 
बनने का अभिनय करते हैं, उनकी दुर्गति होती है। सत्य की उपलब्धि 
नहीं होती । “भगवान का शरीर पसीना रहित है। मलमूत्र रहित है। 
आहार होते हुए भी नीहार नहीं है,” इस आगम वाक्य के पीछे यह 
वेज्ञानिक सत्य निहित है, कि तीथंकर आदि विशिष्ट आत्माओं 
की. जठराप्ि इस जाति की होती है कि उसमे डाली गई वस्तु 
रस, रुघिर आदि रूप परिणुत हो जाती है। ऐसा तत्व उसमें 
नहीं बचता है, जो व्यथे होने के कारण सल मूत्र आदि रूप से 
' निकाल दिया जाय । 


यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जब जठराम्रि मन्दे होती है 
तंब मनुष्य के द्वारा ग़ृहीत वस्तु से सार तत्व शरीर को नहीं प्राप्त होता 
है और प्रायः खाई गई सामग्री बाहर निकाय दी जाती है। इससे खूब 
खाते हुए भी व्यक्ति ज्ञीण होता जाता है। इसके ठीक बिपरीत स्थिति 
उक्त महान पुरुषों की होती है। शरीर से प्राप्त समस्त सामग्री का 
रुधिरादि रूप में परिणसन हो जाता है । 


श्वेत रक्त का रहस्य की 


भगवान के शरीर से श्वेत आकार धारण करने वाला रुधिर 
होता है। इस विषय में यह बात गंभीरता पूर्वकः विचारणीय 
है कि अपने पुत्र के लिए स्नेह से क्षण भर में साता के स्तन 
में दुग्ध आ जाता है। साता रुक्‍्मणी ने प्रयुम्त को देखा ही था 


६३ 


तीथंकर 


कि. ,उसके हृदग्न में नेसर्गिक स्नेह भाव उत्पन्न होने से स्तनों मे 
दुस्ध, झा गया.था। इस शारीरिक तथा मनोवेज्ञानिक व्यवस्था को 
ध्यान-सें रखने से यह बात अनुमान करना सम्यक ग्रतीत होता है कि 
जिनेन्द्र भगवान्‌ के रोम-रोस में समस्त जीवों के प्रति सच्ची करुणा, 
दुस्ा तथा ओ्रेस के बीज परिपूर्ण हें। त्तीथकर अ्रकृति का बंध करते 
संसय ।द्शन-विशुद्धि भावना भाई गई थी। , दूसरे शब्दों म॑ उसका 
यह-रहस्य है कि भगवान्‌ ने विश्वप्रेम के वृक्त का बीज बोया था, जो 
बृद्धि को आप्त हुआ है-ओऔर केवलज्ञान काल में अपने फल्न द्वारा। समस्त 
जंगत्‌:क़ो सुख़ तथा शांति प्रदान करेगा। एक्रेन्द्रिय वनस्पति तक 
प्रभु के विश्वप्रेस की भावना रूप जल से लाभ ग्राप्त करेगी। इसी से 
केवलज्ञान की. उल्ले खनीय ,महत्वपूर्ण बातों में सो योजन की 
पृथ्वी धान्यादि से हरी भरी हो जातो है। भगवान्‌ का हृदय संपूर्ण 
ज़ीवों-को सुख देने के लिए जननी के तुल्य है। समंतभद्र स्वामी 
ने-सगवान्‌ सुपाश्वनाथ के स्तवन में उन्हें 'मातेव बालस्य हिताबु- 
शास्ता? ,, बालक के लिए कल्याणकारी अन्नुशासनंदात्री माता 
के समान; होने कारण माता-तुल्य कहा है। प्राणी मात्र के दुःख दूर 
करने की भावना तथा उसके योग्य सामथ्ये और साधन सामग्री 
ससन्वित माठ्वेतस्क जिनेन्द्र के शरीर में रुधिर का श्वेतवर्ण युक्त 
होना तीथेकर की उत्कृष्ट कारुशिक बवृत्ति तथा महत्ता का परिचायक 
प्रतीत होता है | 

, «शरीर सम्बन्धी विद्या में प्रवीण लोगों का कहना है, कि 
भ्रहांच- बुंडिमान, सदाचारी, कुलीनतादि संपन्न व्यक्तियों के रक्त में 
इंक्तवर्शीय परमार पुंज के स्थान में धवलवर्णीय परमाणु पुंज 
(५४४४४ 907000 (४८०७7४००४) विशेष पाए जाते हैं। आज 
के असंदचार प्रचुर युग का शरीर शासत्रज्ष वतमान थुग 
के हीनावचरण मानवों के रक्त की शोधकर उपरोक्त विचारपूर्र 
साम्ी प्रस्तुत करता है। यदि यह कथन, सत्य है, तो तीथकर्‌ 
भगवान के शरीर के रुधिर की धवलता को स्थूुत्न रूप से 
सममने में सहायता श्राप्त होती है 


रक्त में विरक्तता 
-एक बात ओर है, भगवान आरम्भ से ही सभी भोगों के 


६४ 


४ 


तीथंकर 


प्रंति आसक्ति रहित हैं अतएव विरक्त आत्मा का रक्त-यदि विरक्त 
अर्थात्‌ विगत रक्तपना, लालिमा शुून्यता संयुक्त हुआ, तो इसमें 
आश्वये की कोई बात नहीं है। विरक्तों के आराध्य देव कं देह 
संचसुर्च में विरक्त परमाणुओं से ही निर्मित मानना पूर्ण संगत है | 
सरागी जगंत्‌ के लोगों का शरीर विषयों में अनुरक्त रहने से क्यों 
न रक्त बण का होगा ( 


भगवान का रोम २ विषयों से विरक्त था। इतना हीं 'नहीं 
उनकी बाणी विरक्तता अथोत वीतरागता का सदा सिंहनाद करती 
थी। सौन स्थिति में उनके शरीर से ऐसे परमाणु बाहर जाते थे; 
जिंससे उज्ज्वल ज्योति जागती थी, इसी अलोकिकता के कारण सौंधमेंन्द्र 
सदा भभु के चरणों का शरण ग्रहण करता था। भगवान के हृदय में 
विचार से, जीवन में जेसी विरक्तता थी, वैसी ही उनके रुघिर में 
विरक्तता थी। इन्द्र भी चाहता था कि प्रभु की अंतः बाह्य विद्यमान 
विरक्तता मुझे भी प्राप्त हो जाय। वैसे देवों के शरीर में भी बिरक्त 
पंनां है, किन्तुं आंतरिक विरक्तपना के बिना बाह्य विरुक्तपना शव 
की शआंगार मात्र है। ओदारिक शरीर धघारी होकर अंत्तः वाह ' 
विरक्तपना के धारक तीथंकर ही होते हैं। सरागी शासन में इस 
विंरक्तता की कल्पना नहीं हो सकती; यह बात तो बीतरागी शासन 
में ही बताई जा सकती है| वेभव-शुून्य व्यक्ति वेभव शिखर पर. स्थित 
श्रेष्ठात्माओं की कल्पना भी नहीं कर सकता है। ः 
भगंवान में प्रारम्भ से हो विरक्तता है, इसका आधार यंह 
है, कि वे जब माता के गर्भ में आने के समय से लेकर [आठ वर्ष की 
अवस्था के होते हैं, तब वे सत्पुरुषों के योग्य देशसंयम 'को ग्रहंुं 
करते हैं । उत्तरपुराण भें लिखा है-- का जे 
स्वायुराद्यए॒वर्षेस्थः संवेंणों परतो भंवेत्‌ ॥ , 
उरदिंताइकणायाणं तीथेषां देशुसंघणः ॥६--२४.॥ . ०/”४४/ 
सब तीथंकरों के अपनी आयु के आरंस से आठ वे के 
आगे से देशसंयम होंता है, कारण उनके ग्रत्याख्यानांवरण तथा संज्वलन. 


कृषायें उदयावस्था को आराप्त हें। यदि प्रत्याख्यानावरण कषाय का 
बदये न हो, तो वे मंहात्रती बन जाते । 


गर हर 


जे कह ०. # 


तीर्थंकर 
- ततोस्य भोगवस्तूनां साकल्येषि जितात्मनः । 
वुर्तिनियमितेकामूद्संस्येयगुर्णनिर्जत १ ६--३६ 0 
यद्यपि इन जिनेन्द्र देव के भोग्य वस्तुओं की परिपूर्णता थी, 


फिर भी वे जितेन्द्रिय थे। उनकी ्रवृत्ति नियमित रूप से द्वी होती थी, 
इससे उनके असंख्यात गुणी निर्जरा होती थी। ु 


शुभ लक्षण 
लोकोत्तर त्याग, तपस्या तथा पवित्र मनोवृत्ति के फल स्वरूप 
भगवान का शरीर सर्व सुलक्षण संपन्न था। सामुद्रिक शास्त्र में एक 
हजार भ्राठ लक्षणों का सद्भाव श्रेष्ठ आत्मा को सूचित करता है। 
सगवान्‌ के शरीर मे वे सभी चिह्न थे। महापुराणकार कहते हैं-- 
अपिराम॑ वपुर्मतुः लक्षणौरमिर्तजितेः । | 
* ज्योतिर्मिखि संछुन्न॑ गगनप्रांगएं बसे ॥१५--४५. ७ 


मनोहर तथा श्रेष्ठ लक्षणों से अलंकृत भगवान का शरीर 
ज्योतिषी देवों से व्याप्त आक्राश रूपी प्रांगण के समान प्रतीत होता था। 


उनके शरीर में शंख, चक्र गदादि १०८ चिह्न ( क्षण ) तथा 
तिल मसूरिकादि नोसों व्यंनन थे। आज के भोगप्रचुर युग में 
लोकातिशायी पुण्यशाली नर रत्नों की उत्पत्ति न होने से श्रेष्ठ चिह्लों 
के दशन भी नहीं होते हैं। यदा कदा कफिन्हीं' विशेष पुण्यशाली 
व्यक्तियों के कुछ थोड़े चिह्न पाए जाते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से विविध 
भहापुरुषों का जीवन चरित्र पढ्ा जाय तो यह ज्ञात होगा, कि 
एक हजार आठ लक्षणों से शोभायसान शरीर वाले तीथकर जिनेन्द्रदेव 
के सिवाय अन्य व्यक्ति नहीं हैं। 


तत्वार्थराजवार्तिक में आचाये अकलंकदेव ने लिखा है कि 
जिनवाणी के अंतमेंद विद्याहवाद नामक दशस पूर्व में शरीर के शुभ 
झशुभ चिह्ों का वर्णन किया गया है। अष्टांगनिमित्त ज्ञान में अंतरिक्ष, 
भौस, अंग, स्वर, स्वप्न, छिन्न, व्यंनन तथा लक्षण सम्बन्धी विद्या 
का समावेश है। धवला टीका से विद्त है कि इस निमित्त-विद्या मे 
आचाये धरसेन स्वामी प्रवीण थे। उनको 'अट्ट ग-महाणिसित्त-पारएश? 
अ्रष्टांग-निमित्त विद्या का पारगामी कहा है। आजकल कुछ लोग 


द्द्द्ध 


तीथकर॑ 


प्रमाद एवं अहंकार वश व्यवस्थित रीति से जिनागम का अभ्यास न 
कर स्वयं एकाघ अध्यात्मशासख को कुछ देखकर अपने में लघु 'स्क्ष 
की कल्पना करते हुए अन्य शास्त्रों के अभ्यास को निस्सार सममतते हैं। 
झविवेक तथा अविचार पर स्थित ऐसी धारणा उस समय स्वयं- 
धराशायी हो जाती है, जब मुमुछु यह देखता है. कि महान आध्यात्मिक 
योगीजन भी लौकिक जीवन तथा बाह्य संसार से सम्बन्ध रखनेवाले 
शास्त्रों में भी धरसेनाचाये सहश श्रेष्ठ आत्मा अवबोध प्राप्त करते रहे हैं । 
ज्ञान-की विविध शाखाओं के सम्यक्‌ अवबोध द्वारा सन से असतू 
विकल्‍प नहीं उठते हैं। एक ही वस्तु में मन थककर अन्यत्र उछलकूद 
मचाया करता है। राग, द्वेष, मोह के विकारी भावों को अपनाता है । 
आगमोक्त विविध ज्ञानराशि के परिचय द्वारा आत्मा के.,विकारे:नष्ठ 
होते हैं, अहंकार दूर होता है. तथा शांति का रस प्राप्त होता है । 


आन्त करपना 


- -कोई व्यक्ति यह सोचते हैं कि अध्यात्मशास्त्र पढ़ने से ही 
कर्मों का क्षय होता है; अन्य ग्रंथों के अभ्यास से बंध होता है | | 


: यह कल्पना असम्यक है । तिलोयपण्णत्ति में लिखा है कि. 
जिनागर्स॑ के स्वाध्याय से “असखेश्ञ-गुणसेडिकम्सशिज्नरण? 
असंख्यात गुण*णी रूप कर्मों की निजेरा होती है। आत्म तत्व का 
निरूपण करने बाला आत्मग्रवाद द्वादशांग वाणी के पुण्य भवन,क्ा 
अत्यन्त मनोज्ञ, पावन तथा प्रमुख स्तंभ है किन्तु उसके सिवाय अन्य 
सामग्री भी महत्वपूर्ण तथा हितकारी है । उस समस्त. आगस-सिंधु, 
का नाम द्वादशांगवाणी है। मानव शरीर से नेन्न का महत्वपूर्ण स्थान. 
है, किन्तुं नेत्र ही समस्त शरीर नहीं है। अन्य अंगों के सक्ताव दा 
जैसे नेत्र को गौरव प्राप्त होता है, उसी प्रकार जिनागम के विविध अंगों. 
का सद्भाव भी गोरव संवर्धक है। कर्म तो अनात्म पदार्थ है। बह मोक्ते 
सार्ग मे कंटक रूप है। अतणबव कर्म सम्बस्धी साहित्य मुमुक्षु के 

' जीवन में कोई महत्व नहीं रखता | ! 


- पूर्वोक्त घारणा अममूलक है। भेद्विज्ञान ज्योति को ग्राप्त करने के लिए जैसे 
स्व का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार स्व से भिन्न पर का भी बोध उपयोगी 
है। कर्म सम्बन्धी द्ाद्शांगवाणी का अंश जब षट्खण्डागम सूत्र-रूप में 


घ्ड 


4१ 


| तीथकर 
निवद्ध हुआ, तब विशाल जैन संघ ने महोत्सव सनोकंरं अ्रतपंचेंसी 
पर्व क्री नींव डाली । 


इस चर्चा द्वारा यह बात स्थिर होती है कि समहत 
- द्वीदंशांग बाणी को महत्वपूर्ण स्वीकार करना कल्याणकारी है, चौहै 
बह समयंसार हो, चाहे चह्‌ गोम्मटसार हो, अथवा शरीर के' लंक्षणों 
और व्यंजनों का प्रतिपादक शास्त्र हो। बीतराग' वाणी संर्वदी 
दितकारी है। सराग ज्ञथा अनाप्त व्यक्तियों का कथन प्रमाण कोर्टि की 
नहीं प्राप्त होता है। उससे संसार परिभ्रमण नहों छूट सकता। अँध व्यक्ति 
दूसरे को किस प्रकार पथ प्रदर्शन करने में समथे हो संकता है ! 


महत्व की बात ही 

भगवान्‌ तीथंकर परमदेव के शरीर में एक हजार आऑंर्ठे 
लक्षण पाए जाते हैं। उनसें ही पाए जाते हैं, दूसरों में नहीं पाये जाते 
अतणएव ये लक्षण भगवान्‌ की विशेषता रूप हें। इसी कारण प्रतीत 
हींता है कि भगवान्‌ के नामों के पूर्व में १००८ लिखने की प्रणात्री 
प्रचलित है, जेसें संरंभ, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, कार्य, ऊँतें, 
कारित, अनुमोदना पूर्वक क्रोध, सान, साया तथा लोभ कषाय का 
स्थाग करने से ( ३२०३३८३ » ४ 5 १०८ ) निम्रथ द्गम्बर जैन मुनियों 
के नाम के पूर्व १०८ लिखने की पद्धति प्रचार में है। , 


अपूर्व आध्यात्मिक प्रभाव । शा 

तीथेकर भगवान्‌ का बाल्य अवध्था में भी अंडुतें 
आध्यात्मिक प्रभाव देखा जाता है । वधमानचरित्र में लिखा है, कि 
चारण ऋड्धिंधारी विजय तथा संजय नामक मुनीन्द्रों को किसी रँर्म 
तंत्वें के विषय भें शंका उत्पन्न हो गई थी। उनको महावीर भगवान 
की दु्शन हो गया। तत्काल ही दंशन मात्र से उनका संदेह दूर हो 
गयी । उन सुनीनन्‍्द्रों को भगवान्‌ की छवि का दुंशन संहान्‌ शॉस्त के 
स्वाध्याय का प्रतीक बन गया। यह घटना तीथंकरत्वें की विशेषता . 
को लक्ष्य मे रखने पर आश्चयेप्रद तो नहीं है, किन्तु इससे यह तत्व 
स्पष्ट होता है कि भगवान्‌ के शरीर से सम्बन्ध रखने वाले पुद्ल 
स्कन्धों में असाधारण विशेषता पाई जाती है। जिस शरीर के भीतर 
ऐसी आत्सा विद्यमान है, जिसके चरणों पर देव-देवेन्द्र मस्तक़ रखकर 


ध्र्ष्टः 


तीथंकर 


बारंबार प्रणाम करते हैं, जो शीघ्र ही द्व्यध्वनि द्वारा धर्म तीथे का 

प्रवर्तन करेंगे, उनके आत्मतेज से प्रभावित पुद्ल भी ऐसी विशेषता 

दिखाता है, जेसी अत्यन्त दृष्टिगोचर नहीं होती। चारण सुनियों का 

संदेह-निवारण एक महान ऐतिहासिक वस्तु बन गई, क्‍योंकि दक्त 

घटना के कारण उनने भगवान्‌ का नाम 'सनन्‍्मति? रखा था। अशग- 
कवि के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं।-- 


५ , ठस्यापरेदय स्थच्ारणलब्थियुक्तो । 
भतुयती विजय-संजयनामणेयो 0 
ठद्दीऋषण्णत्सर्पदि निःसुतसंश॒याथों। , 
आततेनतुजेर्गति सरन्मतिरित्यमिख्यां ॥ १६-६२ ७ व्षमान चरित्र 
तदनंतर चारण ऋडद्धिधारी विजय तथा संजय नासक 


मुनीन्द्रों ने भगवान्‌ का दर्शन होते ही शीघ्र संशय विमुक्त होने पर' 
जगत्‌ में प्रसिद्ध 'सन्‍्मतिः नामकरण किया । 


तीथंकरके चिन्ह का हेतु 


चौबीस तीथकरों की मूर्तियों में समान रूप से द्गम्बरपनां 

तथा वीतराग वृत्ति पाई जाती है। श्रेष्ठ सौन्दये पूर्ण होने से उनकी 
समानता दृष्टिगोचर होती है, ऐसी स्थिति मे उनकी परस्पर में भिन्नता 
का नियामक उनकी मूर्ति में विशेष चिन्ह अंकित किया जाता है; जेसे 
आदित्ाथ भगवान्‌ की मूर्ति में बृबभ का चिन्ह पाया जाता है। इस 
सस्ंबन्ध से तिलोयपण्णत्ति का यह कथन ज्ञातव्य है कि भगवान के 
शरीर सम्बन्धी सुलक्षणों में से प्रभु के दाहिने पैर के अंगुष्ठ में जो 
चिन्ह पाया जाता है, वही लक्षण उन तीर्थंकर का चिन्ह बना दिया 
जाता है। कहा भी हे ' 

' जस्मणकाले जस्स दु दाहिण-पर्यस्ति होई जो जिएहं । 

. ,तं-लक्खणणाउत्तं आगमसुत्ते सुजिणुदेह 0 


प्रश्ु की कुमारावस्था 


महापुराणकार का कथन है कि बाल्यकाल से भगवान बाल-* 
चंद्सा के समान प्रजा को आनंद प्रदान करते थे। इसके पश्चात - 


द€ 


तीथथंकर 
किशोरावस्था ने उनके शरीर को समलंकृत किया । 
, चाल्लावस्थामतीतस्य तस्थामद्‌ रुन्‍्चिरे वपु:। 
, औमारं देवनाथानां अत्वितस्थ महीजसः ॥ ९४-१७४ 0 
बाल्यकाल व्यतीत होने पर सुरेन्द्र-पृज्य तथा महद्दा 'प्रतापी 
भगवान का कुमार कालीन शरीर वड़ा सुन्दर लगता था। 
उस समय उनका मनोहर शरीर, प्यारी बोली, मधुर 
४० तथा मुस्कुराते हुए बोलना सभी संसार के प्रेम को प्राप्त कर 
रह थे। 
वषुः कान्ठं प्रिया बाएी मधुर तस्य वीक्षितम्‌ . 
'जगतः प्रीतिमातेनुः सस्मितं उ प्रजल्णितम्‌ ॥१४--१५७६॥ 

' पूर्व जन्म की तपश् साधना और पुण्य के तीत्र उद्यवश 
प्रभु से अगणित गुणों का मानो परस्पर स्पर्धावश अदभुत विकांस 
हो रहा था। जिस प्रकार उनका शरीर अप्रतिम सौन्दये का केन्द्र था 
ओर जिसके समक्त देव देवेन्द्र आदि की दीप्ति फीकी लगती थी, उन 
भगवान का हृदय भी उसी प्रकार सुन्दरता तथा पवित्रता-परिपूर्ण था। 
अंतः बाह्य सौन्दय से शोभायमान भगवान की समस्त बातें विश्व को 
अचर्णनीय आनन्द तथा आश्चये को उत्पन्न करती थीं। 


». 


ध्घ 


विव्व-विद्या का ईश्वरत्व पा 
'.... उनके मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान के साथ भव-अ्त्यय नामका 
अवधिज्ञान भी जन्म से था। इस कारण उनने' समस्त विद्याओं को - 
अपने आप प्राप्त कर लिया था। आचाये 'जिनसेनस्वामी कहते हैं--. , 
विश्गविदे श्वरस्थास्य किद्यए परिणुता: स्वयम्‌ के 
ननु जन्मन्तराम्यारः स्मृति पुष्ण[|ति पुष्कलाम्‌ 0५४--१७६॥ ' 
भगवान समस्त'विद्याओं के ईश्वर थे। इस कारण उनको 
सम्पूर्ण बिद्याएं स्वयमेव प्राप्त हो गई थीं। पूर्व जन्म का अभ्यास 
स्मरणशक्ति को अत्यन्त पोपण प्रदान करता है। | 


तीथंकर विव्व के गुरु हैं 
॥ जिन बाल जिनेन्द्र के दर्शन मात्र से महाज्ञानी चारणऋद्धिं 


६ 


# 


उछ$ 


तीर्थंकर 


धारी मुनीन्द्रो को गम्भीर ज्ञानलाभ हो, जो जन्म से मति, श्रुत, 
अवधिज्ञान समलंकृत हों, उन अलोकिक सामथ्ये-सम्पन्न अभु को किसी 
गुरु के पास जाकर विद्याभ्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी | 
मयूर को सुन्दर नृत्य करने की शिक्षा कोन देता है ? हंस को सुन्दरता 
पूर्वक गसन करने में कोन शिक्षक बनता है ? पक्षियों को गगन गमने 
करने में तथा मत्स्यादि को विपुल जलराशि में विचरण करने की' 
कला कोन सिखाता है ! निसग से ही उनमें वे विशेषताएं उद्भूत 
होती हैं | "इसलिए धर्मशर्माभ्युद्य में महाऋषि हरिचंद्र पूछते हैं, कि 
नेसर्गिक ज्ञान के भण्डार उन जगतगुरु को शिक्षित करने में कोन गुरु 
हुआ ? कोई-कोई तीथंकर को साधारण श्रेणी का व्यक्ति समझ उनके. 
पाठशाला में अभ्यास की बात लिखते हें। यह धारणा अयोग्य, 
है | ऐसी विचारधारा बीतराग ऋषि-परम्परा के प्रतिकूल है। महापुराण 
के ये शब्द सनन योग्य हें: 

वाड्मयं सकल॑ तस्य प्रत्यक्ष॑ वाव्प्रभोर्भूत्‌ । 

येन विश्वस्य लोकस्य गचस्पत्यादभूद्‌ गुछः 0११५४--५८१५७0 


वे भगवान सरस्वती के एकसात्र स्वामी थे इसलिए उन्हें 
समस्त वाडः मय ( शास्त्र ) प्रत्यक्ष हो गए थे। इस कारण वे सम्पूण 
विश्व के गुरु हो गए थे। 
श्रुत॑ निसगेतोस्यासीत्‌ प्रसूतः प्रशमः श्रुतात्‌ । 
तती जर्गद्धितास्यासीतु चेढ्ा सापालयत्‌ प्रजा: 0९५८० 
उन श्रभ्चु के शास्त्र का ज्ञान स्वयमेव उत्पन्न हो गया था। 
शास्त्र ज्ञान के फलस्वरूप प्रशम भाव उत्पन्न हुआ था | इससे उनकी ' 
चेष्टाएंँ जगत का हित करने वाली होती थीं। उन चेष्टाओं द्वारा वे 
प्रजाजन का पालन करते थे । 


प्रसु की विशेषता 
है उन ऋषसनाथ तीथेंकर के विषय में सहाकबि की यह सूक्ति 
हृदयहारिणी हैः-- 


९ कः परिडतो नाम शिखण्डमण्डने मराललीलागत्तिदीक्षिकोड्थवा | 
नैसगिंकज्ञाननिधेज॑गद्गुरोगुरुश्य॒ शिक्षास॒ बभूव त्तस्य कः ॥६--११॥ - 


नि | 


७१ 


बे दीघेदर्शी थे अथथोत दूर तक की बातें सो ! उनको 
आयु दीघे थी । उनकी दीघ थीं। के नेत्र दीघे थे। ने 
के उपरान्त काये करते थे, इससे दीघेसूत्र 
श्प्र्त नेकों की सूत्रधारता अथथीत्‌ गुरुता को भाप हुए थे | 
से यह बात विदित होती है कि सुरेन्द्र समुदाय भगवान 
से मार्गद्शन प्राप्त करता था। समन्वित सुन्दर सुमन 
सस्तीप सभी सत कक भेव आया करते थे । प्रसु 
भें ग़स्भीरता थी, सीप मेँ अबस्था के परिहासप्रियता तथा 
थी उनमें थी। समस्त लाओं ओर विंद्याओं के 
आचाये प्रणु के समीप आया करते ज्ैयाकरणों के साथ 


व्याकरण सम्बन्धी चचो करते थे भरी कवियों के साथ काव्य विषय 
की चार्ता करते थे और कभी वादियों साथ बादगोष्ठी करते थे । 


नका विनोद 
कमी मयूरों का रूप घारए करने चाले रत्य करते 
हुए देंव कंकरों को वें भगवान लय के अनुसार देकर छुत्य कराते 
जै। यह वर्णन कितना मधुर 
कंक्षिक्च शुकरपेण समाला। (क्रिणन्‌ १ 


रंणठं णठयंडलेकान घुरत्क्र्म्‌ १५७0 
शक्ति से तोते करने चाले 
देवकुमारों को वे स्पष्ट तथा सघुर अक्षरों से लोक पढ़ाते थे 
क्ॉश्ित्‌ मन्द्रग्द्गग्द्म 
छेसमंगेः संभाव्यन्मुहुः ऐप 


वे कभी-कभी हस रूप विक्रिया करे धीरे-धीरे गद॒गद शब्द 
वाले देवों को अपने हाथ से मृणालखण्ड देंकर सन्तुष्ट 


३ इन्द्र महाराज सदा *. भगवान सामग्री पहु 
में हप का अछुभव करते ये । शरियोजनमचुदित्य हे मन्दोषि 


उर 


तीर्थंकर 


प्रव्तते'--बतिना प्रयोजन के मन्‍्दमति की भी प्रवृत्ति नहीं. होती है 
इन्द्र की जिनेन्द्रसेवा का भी कुछ रहस्य होना चाहिये समृद्धि, के 
ईश्वर सुरेन्द्र के समीप अमयोदित सुख की सामग्री रहती है। वह 
स्वाधीन है। किसी का सेवक नहीं है, फिर भी वह 'जिनेन्द्रदेंव का 
किंकर बना हुआ प्रंभु की सेवा में स्वयं स्वेच्छा से प्रदत्त होता है तथा ' 
दूसरों को प्रवृत्त कराता है । इस सेवा का कया लक्ष्य है? /- ; * .- 


इन्द्र का मनोगत 

महान ज्ञानी इन्द्र इस तत्व- को समझता है, ' कि' पुण्यकर्म के 
क्षय होने पर वह एक क्षण भी स्वर्ग में न रह सकेगा । सारा ऐश्वये तथा 
वेभव स्वप्रे-साम्रांज्य सदश शून्यता को प्राप्त होगा । 'इन्द्रःके 'पॉस सबः 
कुछ है, किन्तु 'अविनाशी आनन्द नहीं है । उस आत्मानन्द॑“की 
उपलब्धि के लिए ही वह जिननाथ की निरन्तर आराधना: करता है 
ताकि भिनभक्ति रूपी नोका के द्वारा वह संसार समुद्र के पारः पहुँच 
जाय । भगवान के समीप इन्द्र यह अनुभव ही नहीं करता है, कि;चह 
असंख्य देवों का स्वामी हैं, अपरिमित वैसव, तथा संशद्धि का 
अधीश्वर है। बह तो सोचता है कि “मैं जिनेन्द्र भगवान. का सेवक 
नहीं, उनके दास का भी सेवक हूँ। में जिनेन्द्र का दासानुंदास हूँ।” 
संगवान के लिए भोगोपभोग की सामग्री सदा स्वगें से आत्ती रहती 
थीं। इन्द्र को तो ऐसा लगता था, मानो स्वर्ग में कुछ नहीं है, सबसे 
बढ़ा स्वर्ग भगवान के चरणों के नीचे है। उन चरणों के समक्ष विनीते- 
वृत्ति द्वात यह जीव इतना उच्च होता है कि उसके समान दूसरा 
नहीं;होता | पा 


: महापुराणकार कहते हैं;-- 
प्रतिदिनममरेन्द्रोषाह॒तान भोगसारान्‌ 
सुरभि-कुसुममाल-ज्ित्रमूषाग्धरादीन 0 
' लालतसुरकुमार रिंगितज्ञ वेयस्ये: 
" सममुणहितराणः सोन्वमूत्‌ पुए्यणकाद २९९ 
; भगवान पुण्यकर्म के उदय से प्रतिदिन इन्द्र के .द्वारा 
भेजे हुए सुगन्धित पुष्पों की माला, अनेक पकार कें ब॒स्त्र तथा .आभू: 


७३ 


. तीर्थंकर 


पण आदि श्रेष्ठ भोगों का अपना अभिप्रा्य जानने वाले सुन्दर देव- 
कुमारों के साथ भ्रसन्न होकर अनुभव करते थे। 


प्रद्ध की तरुएय । 
धीरे-धीरे भगवान ने योवन व्यवस्था को प्राप्त किया-॥ 
आचाय कहते हैं 
ऋधास्य योवने पूरे वपुरासीन्मनोहरम्‌) 
प्रकृत्येद शुशी कान्तः फिं पुनश्शरदागम 0१५.-९॥ 
यौवन अवस्था पूर्ण होने पर भगवान का शरीर बहुत ही 
सनोहर हो गया था| सो ठीक ही है, क्‍योंकि चन्द्रसा स्वभाव से -ही 
हे दीता है; यदि शरदऋतु का आगमन हो जावे तो फिर कहना 
क्या है ह 
तदस्य रुहते गज परमोदारिकाहयमु॥ 
महाम्युदय-निःश्रेयताथीनां मूलकारणम्‌ 0१५५.--१२॥ 
अतएव भगवान परम ओदारिक नास का शरीर शोभायमान 
होता था। उनका वह शरीर महान अभ्युद्ययुक्त मोक्ष पुरुषाथे का 
मूल कारण था । 
भगवान की अनुपम सौन्द््यपूर्ण छबि को अपनी पुर्य- 
कल्पना द्वारा निहारते हुए भूधरदास जी लिखते हें: 
रक्षे दूर अंतर की महिमा वाहिज गुन वर्णृत बल काँपे। ५, 
एक हजए आए लच्छन तन तेज कोटि रवि किरण न तापै॥...|“* 
सुरर्णति सहस आंख अंर्जाल सों रूपामुत पीवत नहिं घापे। 
बिन कोन समर्थ गैर जिन जगसें काढ़ मोक्त में थापे । 


पंच बालयति तीथंकर 

चौबीस तीथंकरों में बासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, 
पारसनाथ तथा सहावीर भगवान थे पंच बालयति रूप से विख्यात हैं, 
क्योंकि ये बालब्रह्मचारी रहे हैं; शेष उन्नीस तीथेकर्ों ने पहले ग्ृहस्था 
श्रम स्वीकार किया था, पश्चात्‌ काललब्धि प्राप्त होने पर उन्होंने साधु 
पदवी अंगीकार की थी । 


१७९) 


५ त्तीथकर 
महाराज नामिराजका निवेदन 
सहाराज नाभिराज ने भगवान ऋषभदेव' को विवाह योग्य 
कहा 
| हिरण्यगर्मस्त्व॑ चाता जगतां त्वे स्कंप्रसि। 
निभमात्र त्वदुत्प्त्तो पितुस्मन्या यतो वयमू 0९५.--५-७॥ 
हे देव | आप कर्मभूमिरूपी जगत्‌ की रध्टि' करने वाले त्रह्मा 


हैं। आप स्वभू हैं । आप स्वयमेब उत्पन्न हुए हैं । आपकी उत्पत्ति में 
'हम लोग माता, पिता हैं, यह कथन निमित्त मात्र है। 


यथारस्य समुद्ध तो निमित्तमुदयाच्लः ॥ 
भास्वानु्याति तथबास्मद्भवार्नाप "५.८ 


'. ' जैसे सूये के उदय में उद्याचल निमित्तमात्र है। सूये 
स्वयं ही' उद्त होता है, इसी प्रकार आपकी उत्पत्ति 'मे हम निमित्त- 
हैं। आप स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं 


पाणिग्रहण ि 
इसके पश्चात्‌ पिता ने प्रभु के पाणिमहण संस्कार का किचार 
उपस्थित किया । उनने पिता की बात स्वीकार की | पिता ने यशस्वती 
'तथों सुनन्दा नासकी राजकन्याओं के साथ'उनका विवाहोत्सव किया। 
' भरत्‌-जन्म 
योग्यकाल व्यतीत होने पर यशस्वती 'महादेवी ने चैन्रकृष्णा 
नवसी' के दिन मीन लग्न, तह्ययोग, धन राशि का चन्द्रमा तथा 
उत्तराषाढ़ नक्षत्र था, उस समय ज्येष्ठ पुत्र भरत को उत्पन्न किया | 
तन्नएना भारतं वर्षमितिहासीजनास्पदम । 
हिमद्वेरासम॒द्रए्द केत्े चक्रमर्तामदम 0१५,--१५.६७ 
इतिहास वेचाओं का कथन है कि हिमवान पर्वत से लेकर 


समुद्र पर्थेन्त चक्रवर्तियों का क्षेत्र भरत के कारण भारतवर्ष नाम से 
विख्यात हुआ । 


जप, | 


तीर्थंकर 
भगवान द्वारा संस्कार कार्य... ४] 
५१६ .घ »भगवान ने अपती संतत्ति, को योग्य,बनाने में पूर्ण सावधानी 
रखी थी। भरत के यज्ञोपवीत आदि संस्कार स्वयं भगवान ने :किए 
थे। जिनसेन स्वामी लिखते हैं-- ह हे 


अन्गप्राशुन - औैल्ोपनयनादीननुक्रमात्‌ु॥ 
क्रियाविधीन विधानक्ञः सष्ठेवास्थ निस॒ष्ठवान्‌ ॥ २५६४ 0 


(5 ), 

» + ५. क्रियाकांड के ज्ञाता ( विधानज्ञ ) भगवान ने भरत के अन्न 
प्राशन अथीत्‌ पहली बार अजन्नाहार कराना, चोल ( मुंडन ), उपनयन 
(यज्ञोपवीत) आदि संस्कार-क्रिया रूप विधि स्वयं की थी। - 


अ्रम-शोधन 


,, ... इस परमागम के कथन को ध्यान में रखकर उन लोगोंको 
"अप्रनी:आंत धारणा सुधारना चाहिए, जो यह एकान्त मत बना चुके. है, 
के यज्ञीपषीत आदि का जैन संस्कृति में कोई स्थान नहीं है,। 
महापुराण कल्पित उपन्यास नहीं है, जिसमें लेखक ने अपने स्वतन्त्र 


विचारों के पोषणाथे यथेच्छ मिश्रण कर दिया हो। / ला 


ग्रथमानुयोग क्‍या है १ 


' “7 आज. के स्व॒तन्‍्त्र, लेखफ अपने विचारों को निर्भय हो 
षेग्रन्थों में मिला दिया करते हैं क्‍योंकि उन्हें जिनेन्द्र वाणी मे 
परिवतेन करने के महा पाप का पता नहीं है; ऐसी भूल सत्य महात्रती 
(कम जिनसेन स्वासी सहश वीतराग साधुरान कभी भी नहीं कर 
सकते क्योंकि उन्हें कुगति म॑ जाने का डर था। उनका मभहापुराण 
0) नामसे प्रख्यात परमागस में अन्तभत होता है... 
नुयोग में स्वकल्पित गण्पें नहीं रहतीं। वह सत्य प्रतिपादन 
समलंकृत रहता है । स्वामी' समंतभद्ग « ने प्रथमानुयोग के विषय 
मे लिखा है 5 कर ॥ 
प्रथभानुयोगमथीख्यान॑ , चित पुराणुरम्मपि पुएयम- | , 
£; ५ जोजिसमाधि-निवानं, बो्थति बोश्र: समीचीनः १ ४३ ० ; 7: 


उत्तम ज्ञान-तोधि, समाधि के भण्डार रूप अर्थों- का भंथीव 
शश्टु 


सीर्थकर 


घुरुषाथे चतुष्टय. का अतिपादंन करने वाले, एक पुरुंष की, जीवन कथा 
रूप चरित्र तथा त्रेसठ शल्राका पुरुषों की कथा रूप पुराण को, पुण्यदांयी 
प्रथमानुयोग कहता है 


फ्ाय, # आचार्य अभाचन्द्र ते अर्थाख्यान! विशेषण पर प्रकाश डालते 
हुए लिखा है कि परसाथे विषय का प्रतिषादन अर्थाख्यान है। ,उसका 
उल्लेख करने से कल्पित, प्रतिपादन का निषेध हो जाता है । आचाये 
की टीका के थे शब्द्‌- ध्यान देने योग्य हैं। “तस्य ( प्रथमानुयोगस्य ) 
अकुल्तित्व-व्यवच्छे दाथसर्थाख्यानसिति विशेषणं, अर्थैस्य परमाथ्थैस्य 
विषयस्याख्यानं प्रतिपादनं यत्र येन वा तं।” जिनेन्द्र भगवान कर्थित 
आयस के अथे से स्वेच्छानुसार परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को तथा 
उसके काये में अर्थादि के द्वारा सहायक बनने वालों को अपने अंध- 
कार मंय- भविष्य को नहीं भुलाना चाहिए। कम से कम मुमुज्ु बर्ग 
को” विषय ,लोलुपी बुद्धिसानों के जाल से अपने को बचाना 
चाहिए। ,स्वतन्त्र चिंतन के क्षेत्र में प्रत्येक विज्ञ व्याक्त को बिचार 
व्यक्त करने के विषय से अधिकार है, किन्तु जब वह अन्य रचनाकार 
के सन्‍्तव्य को बिक्ृत कर. स्वार्थ पोषण करता है तब बह अक्ष॒म्य 
अपराध करता है। इसलिये सत्पुरुष का क्रतंज्य है कि आंगस के सांथ 
खिलवाड़ न, करे । ज़ब भगवान ऋषभदेव ने स्वयं अपने पुत्रों के 
यज्ञोपवीत आदि संस्कार किए थे तब उनको जैन संस्कृति की वस्तु 
न सानना अनुचित हे । 


भरत बन्धु 
. भरत के पश्चात्‌ उनके निन्‍यानबे भाई और हुए । वे सभी 
चरम-शरोरी ओर बड़े प्रतापी थे। सरत को बहिन का नाम बाह्यी था। 
सुनंदा भहांदेवी से प्रतापी पुत्र बाहुबली तथा सुन्द्री नाम की पुन्नी 
का जन्म हुआ था। ; व ग 
बाहुबली दी अर 


बाहुबली के नाम - की अन्वर्थता पर मसहापुरांश्कीर इस 
प्रिकार ,लिखते हैं. का ; 


बाहू' ठस्य महाबाहो।' ऋषचाठां बलर्मजिजतम। 
यते बाहूबलीत्यासीत्‌ नामास्य महसां निषेश 0 १५६--१७ ७ 


न्ज्स 


तीर्थंकर 


उन तेजपंज विशाल बाहु की दोनों सुजाए' उत्कृष्ठ बलः से 
परिपूर्ण थीं; इसलिए उनका बाहुबली नाम साथेक था । हे 

भगवान के सभी पुत्र पुख्यशाली थे। उनकी भुजायें घुटनों 
तक लम्बी थीं और वे व्यायाम के कारण कठोर थीं। “व्यायाम 
ककेशो बाहू पीनावाजानुलंबिनो” (४६) सब राजकुमारों में सेरेत सुंये 
तुल्य, बाहुबली चन्द्र समान, अन्य राजकुमार नक्षत्र मंडल सदश 
शोभायमान होते थे। ब्राह्मी दीप्ति के समान ओर सुन्दरी चांदनी के 
संमान प्रतीत होती थी । उनके सध्य सगवान किस प्रकार शोभायमाने 
होतें थे इसे महाकबि इस प्रकार व्यक्त करते हैं-- 


सतेंः परखितः पुत्रे: भगवान्‌ वृषभोबणों । 
ज्योति्गणेंः परिक्तिप्तो यथा भेस्मंहोदयः ॥ ९६-७९ ४ 
जिस प्रकार महान उन्नत मेरु पर्वत ज्योतिषी देवों से भिरं। 


हुआ शोभायमान होता है, उसी अकार वृषभदेव भगवान अपने 
पुत्रादि से घिरे हुए सुशोभित होते थे | 


'आदिनाथ प्रश्ुका शिक्षा प्रेम 
भगवान्‌ ने ब्राह्मी ओर सुन्द्री को विद्या प्राप्ति के योग्य 
देखकर कहा 
इंं बपुवेयश्ने दं इद॑ शील मनीच्छम्‌ 
विद्यया चेंद्रिमूष्येत सफल॑ जन्मवर्धभदम्‌ १ ६७ ५७ 
कं पुत्रियो ! तुम दोनों का यह शरीर, यह अवस्था तथा 
तुम्हारा अपूर्व शींल यदि विद्या द्वारा अलंकृत किया जाय, तो तुम 
दोनों का जन्म सफल हो जायगा। 
विद्यावान्पुरषो लोके सर्म्मतें यांति कोबि' 
नारी व ठह॒ठी 'कत्ते स्त्रीपष्ठेरग्रिमं पदम 0६४८० 
इस लोक में विद्यावान्‌ पुरुष विद्वानों द्वारा'सन्मान को 


प्राप्त श है तथा विद्यावती नारी: महिला समाज में प्रमुखता, को प्राप्त 
े ह 


बी 


तीर्थेंकर 


: 'तेंद्‌ विद्याग्रहणें यह पुत्रिके कुरुतं युकाम्‌ । 
तत्सेग्रहण कालोये युवयोवे्ेतेघुज्ना ७५ ९०२ 0 
6 अतणएव हे पुत्रियो, तुम दोनों विद्या आप्ति के लिए प्रयत्न ' 
करो तुम दोनों के विद्या ग्रहण करने के योग्य यह काल है। 
. इत्मुबत्वा मुहुराशास्य विस्तीखेँ हेभप्टके । ., 
अधिवास्य स्व्तित्तस्थां श्रुतंदेदी सपा 0 ९०३ 0 
विभु: करयेनास्यों लिखनरमालिकां। 
उपादिशर्क्लिपि संख्यास्थानं चाहे सनुक्रमात्‌ ५ ९०४१ म 
यह कहकर भश्चवान्‌ ने उन दोनों को अनेक घार आशशीबोद 
दिया। उनने अपने अंतःकरण में विद्यमान्‌ श्रुतदेवता की पू्जाकर” 
स्थापना की। भगवान्‌ ने अपने एक हाथ से अक्षर मालिका ओर 
दूसरे से संख्या रूप अंकों को लिखकर ज्ञान कराया। | 


भगवान्‌ ने पुत्रियों के समान भरतादि पुत्रों को भी शिक्षा 
दौ। उनने अपने पुत्रों की रुचि तथा योग्यता आदि को लेक्ष्य में रखें 
कर भिन्न-मिन्न विषयों की शिक्षा दी थी। उनने भरत को अथशास्त्र 
में निपुण बनाया था ( भरतायाथैशास्त्रं थ ), बृषभसेन को ( जो आगे' 
जाकर भगवान्‌ के समचशरण में मुख्य गणधर पद्वी के धारक हुए ) 
गीत वाद्यादि की शिक्षा दी थी | बाहुबली कुमार को आयुर्वेद्‌, घनुंवेंद, 
अश्व गजादि के तंत्र, रक्परीक्षा, सामुद्रिक शास्त्र आदि .से निपुण 
बनाया था। 


सार की वात 
क्रिमत्र ब्हुनोत्ते न श॒र्च' लोक्तोपकर्षरि यत्‌ 
तत्सवेमादिकतीसो स्तर४ समर्न्वशिषत प्रज: 0 ५२५. ४. 


इस सम्बन्ध में अधिक कहने से क्या प्रयोजन है; भगवान्‌ 
आदिनाथ ने जो-जो ल्लेक-कल्याणकारी शास्त्र थे, वे सब अपने पुत्रों 
को सिखाए थे । । 


भगवान्‌ ने जिस शैली का आश्रय ले अपनी संतति को 
' स्वयं शिक्षा दी उसके अलुसार शिक्षा की व्यचस्था कल्यांणप्रद्‌ 


छ५ 


कज्क, 


तीथँंकर 


होगी। शिक्षार्थी के नेसर्गिक क्रुकाव एवं सामथ्ये का. विचार' किए 
बिना सबको एक ही ढंग पर शिक्षित करने का प्रयास इष्ट -फलप्रद 
नहीं हो सकता । भगवान्‌ ने लोकोपकारी शास्त्रों की शिक्षा दी थी । 
जो शास्त्र प्राप प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे पतन के पथ में पुरुषों को 
पहुँचाते हैं, वे लोकोपकारी न होकर लोकांपकारी हो जाती हैं । वतंसाने 
थुग में जीव वध तथा पापाचार के पोषण हेतु जो शिक्षा की व्यवस्था 
है, बह जिनेन्द्र की विचार पद्धति के प्रतिकूल है ॥ हक जज 

भगवान्‌ ने ज्राम्ही ओर सुम्दरी नामकी कन्याओं की-शिक्षा 
को प्राथमिकता देकर यह भाव दर्शाया है कि पुरुष बर्ग का कर्तव्य 
है, कि वह कन्यांओं को ज्ञानवती बनाने में विशेष उत्साह धारण 
कर | 


प्रजाकी प्रार्थना 


भगवान ऋषसदेव के समय में भोग-भूमि की समाप्ति एवं 
कर्म-भूमि की नवीन व्यवस्था प्रचलित हुईं थी। एक दिन प्रजाजन 
भगवान के शरण से आकर इस प्रकार निवेदन करने लगे “भगवान ! 
अब कल्पबृक्त तो नष्ट हो गए इसलिए हम किस प्रकार छ्ुधादि की. 
वेद्ना को दूर करें १” उनने कहा था ४--- 
वांडन्त्यो जीविकां देव त्वां व शुरणं श्रिताः 
' तन्न खायस्व लोकेश तदुषायप्रदर्शनात्‌) १३६ 0 

हे देव ! हम लोग आजीविका प्राप्ति की इच्चा से आपके 
शरण में आए हैं; अत्तः हे लोफेश ! जीविका का उपाय" बताकर हम 
लोगों की रक्षा कीजिए 
प्रजापतिने क्‍या किया १ 


उस समय भगवान्‌ के हृदय में दया का भाव उत्पन्न हुआ | 
वे अपने मन से इस प्रकार विचार करने लगे 


- पूवीणर-विदेह्ेषु या स्थिति: समर्वस्थिता | 
-* खाद्य प्रवर्तनीग्ात्र ततो जीवन्त्यमू: प्रजाः ५ ९४३७ 


प्प9. 


घर 


तीथंकर 
बत्कमीणि यथा तत्र यथा वरश्र्मारर्णीतः १ 
यथा ग्राम-गहादीनां संस््यायश्र पुर्णगण्विणए 0९४४३ ऐ 


» तथा उत्रप्मुन्चता वृत्तिः उपायरेमिरेंगिनाम । 
नोणागन्तरमस्त्ये् आना जीविकां प्रति ॥ ९२५. ७ 
कर्म जांतेये व्यवीती कल्पभूत्ठाम्‌ । ' 
तहत कर्मीसिः घर्दामः प्रजानां जैविक्ोत्विता (५४४-परे ५६ महापुरांणए्‌ 


_ पूर्व तथा पश्चिस विदेह ज्षेत्र मैं जो स्थिति इस संभय 
विद्यमान है वही पद्धति यहाँ भद्त् करने योग्य है। उससे यह प्रजा 
जीवित रह सकती है। वहाँ जिस भ्रकार असि, कृषि आदि छह: 
कर्म हैं, जात्रिय आदि वर्ण की तथा आश्रम की व्यवस्था है, 'भौस, ' 
घर आदि की इथक-पएथक रचना हैं उसी भ्रकार की व्यवस्था यहाँ. 
भी होना चाहिए । इन्हीं उपायों से प्राणियों की आजीविका चल' 
सकती है और अन्य उपाय नहीं है। कल्पबत्तों के नष्ट हो जाने 
से अब कर्मभूमि का प्राठुभोव हुआ है इसलिए कृषि आदि! षद्‌ 
कर्मों के द्वारा अपनी जीविका करना उचित हे। 


जिनमन्दिर का निर्माण 


इस प्रकार विचार करने के उपरांत भगवान नेःप्रजा को 
आश्वासन दिया कि तुम भयभीत मत होओ। इसके पश्चात्‌ :भगवान्‌ 
के द्वारा स्मरण किए जाने पर देवों के साथ इन्द्र ने वहाँ आकर श्रजा 
की जीविका के लिए उचित काये किया ।, सर्व प्रथम इन्द्र ने योग्य समय," 
नजन्न, लग्न आदि के संयोग होने पर अयोध्या पुरी के मध्य -मे.जिन 
मन्दिर की रचना की; पश्चांत्‌ चारों दिशांओं में भी जिनमंदिरों की रचना 
की । तदनन्तर ग्राम, नगरादि की रचना संपन्न की। उन ग्रामांदि से 
प्रजा को बसाकर भगवान्‌ की आज्ञा लेकर इन्द्र स्वर्ग चला; गया) +कटड 


भगवाम्‌ ने प्रजा को छंद कर्मों द्वारा' आजीविका करने का 
उपदेश दिया था । क डे 


घर 


तीभकर 


पट कर्म, 
असिर्मषिः क्ृषिविया वारिज्य शिल्पमेव च। . ., 
कमीरणमानि षोढ़ा स्यः प्रजाजीवनहेतक 0२७६ 0 
तत्र वृत्ति प्रजानां स भगवान्‌ मंतिकोशलात। 
उपादिद्चत्‌ सरागो हिं' से तदासीज्जंगद्गुरः ॥ १८० 0 
असि ( शख्रकर्म ), प्रति, ( लेखनःकर्म ), कृषि, विदा 
अर्थात्‌ शाज्न के द्वारा,उपज़ीतिका करना (विद्या शास्रोपजीवने), वोखिज्य 
( व्यापार ) तथा शिल्प ( शिल्प स्यात्करकोशलम ) हस्तकी कुशलता 
से जीविका करना ये छट्द कार्य प्रजा के जीवन के हैतु हैं 
.'. “भगवान ने अपनी बुद्धि की कुशलता से प्रजा को उनके 'द्वारा 
वृत्ति अर्थात्‌ आजीविका करने'का उपदेश दिया, क्‍योंकि उस समय, 
भगवान सरागी: थे। 
पर्ण-ज्यवस्था ,. ह ता 
उत्पादिता रूयो वर तदा तेनादिविषता । ' 
क्रिया: चरिएज: शूद्राः ऋषतत्राणदिभिेणेः 0 ९८३ 
उस समय उन आदि ब्रह्मा भगवान ने तीन वर्ण उत्पन्न 
किए, जो ज्षत-त्राण अथौत्‌ बिपत्ति से रक्षण करना,- कृषि,, पशुपालन, 
तथा सेवादि गुणों के कारण क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र'कहलाए। ' “' 
“  यावती जगती-वुत्तिः अग॒षोपहता च या। 
' 'स संबीस्य मंतेनासीत्‌ स हि घाता सनातनः 0 ८८ 0 
उस समय जगर्त मे- जितने पाप रहित आजीविका के उपाय 
थे, वे सब॑ वृषभदेव भगवान , की सम्मंति से भ्रवृत्त हुए थे, क्‍योंकि वे 
ही सनातर्न..ब्रह्मा हैं । भगवान ने कृतयुग-कर्मभूमि का प्रम्भ 
कियाथा।  ' ,., , हि 


कर्मभूमिः का आरम्भ ही 0 
अषाठमासबहुल:प्रतिर्षदिवसे कृती) . 
कृत्वा छतयुणारंभं प्राजापत्यपुपेगिवान्‌ " ९१६२0... ५ न्‍्सः 


ककणब्क अखिय 


कप 


तीर्थंकर 


उन भगवान ने आधषाढ ऋृष्णा प्रतिपदा के दिन ऋृतयुग का 
आरम्भ करके प्रजापति? संज्ञा को प्राप्त किया था| 


वर्ण-व्यवस्था आगमोक्त है हे 

इस वशोन से यह बात स्पष्ट होती है, कि जिस विदेह क्षेत्र में 
सदा तीथंकरों का सामिध्य प्राप्त होता है, तथा उनके द्वारा जीवों को 
मार्ग दर्शन प्राप्त होता है, वहाँ वर्णाश्रम-व्यवस्था है। हस भरत क्षेत्र में 
भगवान आदि बम्हा ऋषभदेव ने जो वर्ण व्यवस्था का उपदेश दिया 
था, बह उनने अपनी कल्पना द्वारा, नहीं रचा था, वल्कि उनने विदेह 
क्षेत्र की व्यवस्था ( जहाँ नित्य कर्मभूमि है) के अचुसार भरतक्षेत्र- 
की भी व्यवस्था का उपदेश दिया, क्‍योंकि यहाँ भी कर्मभूमि, का 
प्रादर्भाव हो गया था। कोई-कोई यह सोचते हैं, कि जेनघर्म मे बर्णा 
श्रम व्यवस्था का अभाव है | वह तो ब्राह्मण धर्म की नकत्ञ या प्रभाव: 
मात्र है। यह कथन भहापुराण के वर्णन के प्रकाश में अयथाथे 
प्रसाणित होता है। आगस के आधार को प्रामाशिक मानने वाला 
मुसुछु तो यह सोचेगा, कि अन्य परम्परा मे पाई जाने बाली व्यवस्था 
जेन परम्परा से ली गई है और उस पर उनने अपनी पौराणिक, 
अवेश्ञानिक पद्धति की छाप लगा ली है। यह बरण-व्यवस्था सगवज्निन- 
सेन स्वामी की निजी मान्यता है, और उनने उसे आगम का रूप दे 
दिया है, ऐसा कथत्त अत्यन्त अनुचित तथा अशोसन है। जिनसेन 
स्वामी सद्श सत्य महात्रती श्रेष्ठ आत्मा के विषय में ऐसा आरोप 
जघन्यतम काये है। ऐसा प्रतारणा का दोष लगाना महा पाप,है |: 
आजकल वर्णाश्रम-ज्यवस्था की पुण्य पद्धति के मूल पर कुठाराधात 
होने से प्रजा की जीचिका की समस्या उल्मकर जटिल बनती जा 
रही है। इसके कारण ही सबका ध्यान आत्मा के स्थान में पेट की रोटी 
की ओर सुख्यता से जाया करता है। तीथकर भगवान्‌ द्वारा' प्रति- 
पादित पद्धति के चिरुद्ध जितनी प्रवृत्ति बढ़ेगी उत्तनी ही अशांति तथा 
दुख की भो वृद्धि हुए बिना न रहेगी । 


रंज्यामिपेक हि 
जब भगवान्‌ के द्वारा व्यवस्था प्राप्त कर प्रजा सुख से रहने 
लगी, तब बड़े चेसव के साथ भगवान्‌ का अयोध्यापुरी से राज्या 


परे 


॥4०प 


तीर्थंकर 


मिषरेक हुआ था। उस राज्याभिषेक के लिए गंगा।ओऔर सिधु महानदियों 
का वह जल लाया गया था, जो हिमवत्‌ पर्वत की शिखर पर से धारा 
रूप से नीचे गिर रहा था, तथा जिसका भूतल से स्पर्श नहीं हुआ 
था। पद्म, मद्मापक्रआदि, सरोबरों का जल, नंदीश्वर द्वीप संबंधी 
नंदोत्तरा आदि वापिकाओं, क्षीर समुद्र, नंदीश्वर समुद्र, स्वयंभूरमण:: 
समुद्र आदि का क्षी जल उस राज्याभिषेक के लिए लाया गया था। 

पहले सुवर्ण निर्मित कल्शों द्वारा इन्द्र ने राज्यमिषेक किया। ' 
इसके अनन्तर नाभिराज आदि अनेक राजाओं ने “अय॑ राजसिंहः 
राजवतः--राजाओं मे श्रेष्ट ये वृषभदेव राज्य पद के योग्य हैं ऐसा 
सानकर उनका एक साथ अभिषेक किया था| 


जनता द्वारा चरणों का अभिषेक _ 

नागरिकों ने भी उनके चरणों का अभिषेक किया था। 
किन्हीं ने कमल पत्र के बने हुए दोने से और किसी ने मृत्तिका पात्र 
में सरयू का जल लेकर चरणामिषक किया था। पहले तीथ जल से 
अभिषेक[हुआ था, पश्चात्‌ कषाय जल से और अन्त में सुगंधित जल ' 
द्वारा अभिषेक सम्पन्न हुआ था । इसके अनंतर कुछ २ गरम जल _ 
से भरे हुए सुबर्ण के कुण्ड में प्रवेश कर उन प्रजापति अभुने सुखकारी 
स्‍नानका अनुभव किया था। 


नीराजना 
अभिषेक के परचात भगवान की नीराजना (आरती) की गई। 
भगवान आभूषण, वस्त्र आदि से अलंकृत किए गए थे । 
नामिराजः स्वहस्तन मौलिमरोपयत्ामो: । 
महामुकुटबद्धानामघिराडू. भगवानिति ॥२३२७ न्‍े 
भगवान 'महामुकुटबद्धानां अधिराद!ः--महामुकुटबद्ध राजाशों 
. के शिरोमणि हैं; इससे महाराज नाभिराज ने अपने हाथ से प्रभु के | 
सस्तक पर अपना मुकुट लगाया | क के 
शासन-पद्धति ्‌ 
भगवान ने राज्य-पद्वी स्वीकार करने के बाद भ्रजा के 


तौर्थकर 


कल्याण निर्मित्त उनकी आजीविका के हेतु नियम बनाए । उनने 
प्रत्येक बर्ण को अपने योग्य कत्तेव्य पालन का आदेश दिया था । 
स्वामिमां वृत्तिमुक्रस्य यसतवन्यां वृत्तिभाचेत्‌ । _ 
स पार्थि वेनिहन्तव्यो वर्णसंकीशिएरन्यथा 0 ९१६--२४८७ 
उस समय भगवान ने यह नियम प्रचलित किया था कि जो 
वर्ण अपनी निश्चित आजीविका को परित्याग कर अन्य बण की 
आजीविका को स्वीकार करेगा वह दण्ड' का पात्र होगा 
क्योंकि इससे व संकरता उत्पन्न होगी। महापुराणकार कहते हैं कि 
भगवान ने कर्मभूमि के अनुरूप दण्ड की व्यवस्था की थीं, जिससे 
दुष्ठों का निम्रह ओर शिष्टों का परिपालन होता था। 
दण्ड नीति 
दण्ड से विषय से उनका सिद्धांत था +-- - 
दण्डर्भत्या दि लोको5यमपर्थ नानुघार्वति । 


युक्तदंडघरस्तस्मात्‌ पर्थिवः पुथिवों जयेत्‌ ॥ १६--२५३ 


द्ण्ड के भय से लोग कुमार्ग में नहीं जाते इसलिए उचित 
दण्ड धारक नरेन्द्र एथ्वी की जीतता है। 


अर्थ नीति 


शासन का संचालन अर्थ संग्रह की अपेक्षा करता है, इसलिए 
राजा प्रजा से कर अथौत टेक्स लिया करता है। इस विषय में प्रभु 
की नीति बड़ी मधुर थी। 


पर्यस्विन्या यथा चरम अद्रोहिणपोपजीव्यते । 
प्रजाप्येवे चन॑ दोह्य नातिपीड़ाकरेःकरेः ॥ १६-२५४ 0 
जिस प्रकार दूध देने वाली गाय से उसे बिना किसी प्रकार 
को पीड़ा पहुँचाए दूध दुह्म जाता है उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से 
धन लेना चाहिए। अति पीड़ाकारी करों के द्वारा धन संग्रह नहीं 
करना चाहिये | 
भगवान आदिनाथ के नामान्तर 
भगवान के द्वारा कर्मभूसि की प्रजा को अचर्णनीय सुख 


पं 


तीर्थंकर 


और शांति मित्री थी। जंगत्‌ में भगवान को ब्रह्मा, विधाता आदि 
नामों से पुकारेते है। महापुराणकार कहते हैं कि ये नाम भगवान के 
ही पर्योयवाची थे । उनंने कर्मभूमि रूपी जगत का निर्माण किया था। 


विधाता विश्वकंमी च सट्टा चेत्यादिनामतिः ॥ 
प्रजास्तं॑ व्याहरंतिस्म जगतां्णतिभच्युतम 0२६७ 0 हि 


ह इनके सिवाय तीनों जगत के स्वासी और विनाश रहित 
भगवान को प्रजा विध!ता? “विश्वकर्मा! और ख्रष्टा आदि अनेक 
नासों से पुकारती थी | 


प्रशुकी लोक कस्याणमें निमग्नता 
जिसे लोक-कल्याण, परोपकार, दीनोद्धार आंदि “शब्दों 
द्वारा संकीतिंत करते हैं, उस काये में भगवान का बहुमूल्य जीवन 
व्यतीत हो गया। कुरल काव्य में लिखा है “प्रत्येक दिन, यद्यपि वह 
अत्यविक मधुर प्रतीत होता है, वास्तव में हमारी आयु की अवधि 
को काटने वाला छुरा है?। चोरासी लाख पूव की आयु मे से तेरासी 
लाख पूर्व बीत गए। सुमघुर अनुकूल सामग्री के सध्य पता नहीं चला, 
कितना काल चला गया। लोकिक दृष्टिकोण से देखने पर भुगवान 
का काये अत्यन्त मधुर ओर प्रिय लगता था। अपने महान कुंढुम््र 
उत्तर विश्व के विशाल परिवार इन दोनों की चिन्ता, सार्गद्शन तथा 
रक्षण काये में प्रभु की तन्‍न्मयता आज के जगत को बड़ी अच्छी लगेगी | 


परमार्थ दृष्टि में ह 
परमार्थ तत्व की उपलब्धि को जिनने लक्ष्य बनाया है 
उनकी,्पेक्षा एक तीथक्र का मोह के झदुबन्धन से इतने लम्बे काल 
तक रहा आना यथार्थ में आश्चय की वस्तु थी । कमल के मुणाल 
'तन्तु के, द्वारा सिंह के बन्धन की कल्पना जैसी विचित्र है, उसी प्रकार 
' जीयिक सम्यक्त्वी; अवेधिज्ञानी तथा त्रिभुवन में अपूर्त सासथ्य संपन्न 
अन्तर पि समलंकृत उज्वेल्ष आत्मा का अनात्म पदार्थों में इतना अधिक 
काल व्यतीत करना कम आश्चये की चात नहीं थी। कर्सुभूमि का-ग्रारम्भ 
काल था। जनता को सच्चे धर्माम्तत का रस पानकराकर धर्म तीर्थ 
की भवृत्ति अविलेम्ब आवश्यक थी, किन्तु भगवान का लंक्य उस ओर 


पद. 


तीथंकर क 
“नहीं जा रहा है । प्रहरी स्वयं जागकर सोनेवालों को चीर. तंथां चोरी से 
- सावधान करता है। मोह रूपी डाकू जीव के रत्नत्रय को चुराकेर 
' उसकी दुर्गत करता है। तीर्थंकर भगवान के तेंज, पर्राक्रमत तथा 
व्यक्तित्व के कारण मोह दुर्बल हो जाता है, यह धांत पूर्ण संत्य है, 
किन्तु यहाँ दूसरी ही बात द्खि रही है। प्रहरी पर « ही, मोह का जादू 
चल गया प्रतीत होता है। सचमुच में मोह का उद्य क्या-क्या नहीं 
करता है १. भगवान प्रजापति है, परिवार के स्वामी हैं, प्राण «हैं; 
इससे वे सबकी रक्षा में संलग्न है। परमार दृष्टि, से तत्व दूसरा दै.। 
कल्याणालोचना में आत्मा के उद्बोधन देतु कितनी सुन्दर ओर सेत्य 
बात लिखी है :--- मम 
ठतव को न भर्वत स्वजनः। ४ 
त्व॑ कर्ण न बन्घुः स्वजनों वा 0 ८ गे 
६ आत्मा भेवत्‌ आत्मा | _ -... 
: एकाकी ज्ञायकः शुद्ध: "॥४ज) 


आत्मन्‌ ! तेरा कोई कुट्ठम्बी नहीं है तू किसीका चन्धु था 
। कु है। तू आत्मा दी है। तू अकेला है, ज्ञायक स्वभाव है, 
ल़्हे। , । 


्॒ ई 


विवेकी इन्द्र की चिंता हट जज 

भगवान का हृदय करुणापू्ण था। इससे पौंडित॑ प्रजा का 
करुणक्रृदून सुनकर वे उनके निवारण तथा सांत्वना प्रदानमे लग 
गए थे। इस सागे से अविनाशी मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती । 
संसार में विविध देव, देवताओं को देखने पर पता चलता है, 
कि उनसे से कुछ जीवों के प्रति समता, राग तथा मोह में फंस गए 
ओर कुछ क्रोधादि के वशीभूत हो गए। राग-देष की ओर न 
ऋुककर वीतराग भाव पूर्ण सनोवृत्ति जिनदेव की विशेषता है। इस 
वृत्ति के द्वारा ही मोह का नाश होता है। गृहस्थाश्रस में चीत्तराग 
वृत्ति की उपलब्धि असम्भव है, यह बात भगवान के समक्ष 
उपस्थित करने की योग्यता किससे है ? इन्द्र ने अनेक बार इस 
विषय में सोचा कि देखो भगवान अनुपम सामर्थ्यधारी तीर्थंकर 
होते हुए भी प्रत्यास्यानावरण कषाय के तीत्रोदयबश परम शान्ति 
तथा कल्याण प्रदाता सकल संग-परित्याग की ओर ध्यान नहीं दे रहे 


घन 


तीर्थंकर 


हैं| भगवान से ऐसा निवेदन करना कि आप राज्य का त्यायकर 
तपोब॑न को जाइये, विवेकी इन्द्र को योग्य नहीं जंचता था। जमगंत्‌ के 
गुरु तथा, परमपिता उन श्रभुसे कुछ कहना उनके शुरु बनने की श्र 
चेष्टा सदृश बात होगी | गा हा 


संकेत दारा सुकोव हर । 
'” ' गम्भीर विचार के उपरान्त सीधर्मेन्द्र ने संकेत द्वारा 
, भगवान के समीप अपना सुझाव उपस्थित करनां उपयुक्त सोचकर 
'प्रभु के समक्ष नीलांजना अप्सरा के सुन्दर जृत्य की योजना की। 
'नीलांज॑ना का जीवन कुछ क्षण शेष रहद्दा था | 


प्र की प्रबुद्धता 

नृत्य करते २ उस अप्सरा नीलांजना को सत्यु के मुख में जाते हुए 
देखकर भगवान की आत्मा भ्रबुद्ध हो गई । अवधिज्ञान के प्रयोग 
द्वारा उन्हें समस्त रहस्य ज्ञात हो गया । वे गंभीर हो वेराग्य के विचारों 
में निमर्न हो गए। रागवधक सामग्री राज-सभा का मन मुग्ध कर 
रही ''थी; किन्तु भगवान तपोवन की ओर जाने की सोचने लगे । अब 
उनके जीवन प्रभात में चेराग्य रूप प्रभाकर के उदय की बेला समीप 
आ गई। उनकी दृष्टि विशेष रूप से ज्योतिर्मय आत्मदेव की ओर 


ह केन्द्रित हो 7 ' 


परप-कल्याणक 


* नीलांजना के जीवन के माध्यम द्वारा भगवान के सन में 
अंलौकिक वैराग्य ज्योति जग गई। वेराग्य-सूये के उदय होने से मोह 
की अंधियारी दूर हो गई। महापुराणकार के शब्दों में आदिनाथ 


' भगवान विचार करते हैं;-- 
नारीरूपमर्य यंत्रमिदमत्यन्तंपेलवम 
“पश्यतामेव नः साद्षात्‌ कथमेतत्‌ अगाललयम्‌ 0१० 
देखो ! यद्द नारीरूपी अत्यन्त मनोहर यन्त्र सदृश नीलांज॑ना 


' का शरीर हमारे साक्षात्‌ देखते-देखते किस प्रकार क्षय को प्राप्त हो 
गया ( | 


' रमणीयमिदं मत्ता स्त्रेरूप बहिरुज्ज्ज्लम्‌ । 
पठन्तस्तत्न नश्यंति पतंग इब कामुकाः 0१७ 
बाहर से उज्ज्वल दिखने वाले स्त्री के रूप को अत्यन्त 
सनोहर मानकर कामीजन उस पर आसक्त होकर प्रकाश पर पड़ने 
वाले पतंगे सच्श नष्ट होते हैं । 
कूटनाय्कमेतत्तु प्रयुक्तममरेशिना । ' 
नूनमस्मठाबोधाय स्मृतिमाचाय चीमता 0३७--श्ट 72४ 
“ इन्द्र ने जो यह नीलांजना का नृत्य रूप कृत्रिम नाटक 


कराया था, यथाथे में बुद्धिमान अमरेन्‍्द्र ने गम्भीर विचार पूर्वक हमारे 
अ्रषोध हेतु ही ऐसा किया है। 


काललब्धि का महत्व 


काललब्धि समीप आने पर साधारण वस्तु भी महान 
प्रयोध प्रदान करती है। किन्‍्हीं की यह धारणा है कि काल द्रव्यं पर 
तत्व है। उसकी अनुकूलता या प्रत्रिकूलता कोई सहत्व नहीं धारण 
करती है। यह धारणा आगम तथा अनुभव के विरुद्ध है। कालद्रव्य 


प६ 


तीर्थ कर 


के द्वारा ही काये होता है, ऐसा एकान्त पत्त अनेकान्त शासन को 
असान्‍्य है। द्रव्य, च्षेत्र, काल तथा भावरूप सामग्री चतुष्टय का भी 
सहत्व है । ु 
,... यदि कृपक खेत में बीज बपन करते समय द्रव्य, क्षेत्र, 
कालादि का उचित ध्यान रखता है, तो उसे इष्ट धान्य प्रचुर प्रमाण 
में परिषाक के पश्चात प्राप्त होता है किन्तु उसने द्रव्यादि चतुष्टय की 
'ईपेज्ञां की, तो अन्त में उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। स्वाति 
नक्षत्र के उद्यकाल में यदि सेध की बिन्दु सीप के भीतर प्रवेश करती 
है, तो उस जल का मुक्तारूप में परिणमन होता है। इस फालिक 
अनुकूलता के अभाव से सीप मे गया हुआ जल सोती के रूप को 
नहीं घारण करता है। 
| भूत मेगसनय की अपेक्षा दीपावली के दिन यह कहा जाता 
'है--“अद्य दीपोत्सवदिन श्रीव्धेभानस्वासी सोक्ष॑गतः ( आलाप- 
पद्धति पृष्ठ १६६ ) अर्थात्‌ आज दीपोत्सव के दिन ही वर्धमान स्वामी 
मोक्त गए हैं। उस दीपावली के दिन जो घीरनिर्बाणं के विषय में 
कालिक समानता के कारण चित्त में निर्मत्ता तथा भ्रसन्नता की 
उपलब्धि होती है, वह प्रत्येक भ्ावक के अनुभव गोचर है। दीपावली 
के दिन यदि पावापुरी क्षेत्र मे वर्धभान भगवान की निवोण पूजा का 
सुयोग लाभ मिलता है, तो गृहस्थ अपने को विशेष भाग्यशाली अलु- 
भव करता है। 


मरीचि का उदाहरण 8 
: ,-. “महावीर भगवान के जीव भरतेश्वर के पुत्र सरीचिकुमार ने 
'अपने पितामह ऋषभनाथ भगवान के साथ सुनिमुद्दा धारण की -थी, 
किन्तु काललव्धि न मिलने से वह जीव किंचित न्यून कोड़ाकोड़ी 
सागर भ्रमाण नाना योनियों में श्रमण करता रहा । काललब्धि 
आने पर वही जीव तीर्थंकर महाबीर स्वासी के. पद ' को .प्रांप्तःकैर 
, चतुर्थकाल को समाप्त होने के तीन ब्ष साढ़े आठ- साह शेष रहने पर 
मुक्ति रमा का स्वासी बन गया | काललब्धि भी अदूभुत है।..“॥( 


सिंह क्रो. भाग्य ५ हे हे 
):.... सिंह 'पर्यीयधारी जीव हरिण-भक्तण में' उयतं थां ॥ उसे 
&69 


तीथंकर 


अजितंजय तथा असिंतगुण नाम के चारणमुनियुगल का उपदेश सुनने 
का सुयोग मिला | क्राललव्धि की निकृतता आ जाने से उस सिंह को 
धर्मापदेश प्रिय लगा । उत्तरपुराण में गुशभद्र स्वासी उस मगेन्द्र के 
विषय मे लिखते है+-- 
''. तलश्रद्धानमासाचय सच३ कालादिलन्धितः 

' (० अधिणाय मनः श्रावकत्रतणन समदंदे ॥७२--२०८ 


:” »“। , ' कालादि की लव्धि मिल जाने से उस सिंह ने तत्वश्रद्धान 
“अथोत्‌-सम्यक्त्व को प्राप्त कर श्षावंक के त्रतों को. चित्तपूबक स्वीकार 
किया। आचाये दी उस मसगपति के विषय में यह वक्ति अत्यन्त 
सार्मिक है 


स्थिरोद्ररसः सब्ए स शमं समधारयत्‌ । 
सच्छेलुषसमो मोह-छुयोपशुमभावतु: ७४--२९५० 


मोहनीय का क्षयोपशम होने से स्थिरता को भ्राप्त,रौद्ररस 
धारी उस सिंह ने कुशल अभिनेता के समान तत्काल शानन्‍्त रस को 
धारण किया; अथौत्‌ सदा रोौद्र परिणाम वाला सिंह अब प्रशान्त 
परणति वाला बन गया | 

काललब्धि आदि के सुयोग समन्वित उस सिंह ने जन्मेत' 
भाँसाहारी' होते हुए भी मांस का परित्याग कर 'परम फारुणिकता 

“अज्ञीकार की | गुणभद्वाचाये भविष्य में सिंह के चिन्ह वाले बर्धसानि- 

भगवान बनने वाले उस मगपति के विषय से लिखते हैं: 


++' ख्रते नतस्थ सामान्य निराहार यतो बिना) 
क्रव्यादन्योस्य नाहारः साहस किमतः परम ॥७६--२५५0 " 
उस सिंह ने समस्त आहार त्यांग के सिवाय अन्य साधारण 
नियम नहीं लिया था, क्योंकि मांस के सिवाय उसका अन्ये'भ्रकार का 
आहार नहीं था | इससे बड़ा साहस और क्या हो सकता है ! 


सिंहसे शिक्षा ,. : . ४ 


“॥' »* आज मांसाहार में प्रवृत्त होने बाला तथा अपने को संध्षय 
ओर सुसंस्क्रतः सानने वाला मनुष्य की मुद्रांधारी प्राणी गम्भीरता 


प9 


१4 
हम 
) हें 


तीर्मकर 

पूरक इस मांसत्यागी मृगपति के जीबन को देखकर क्‍या कुछ प्रकाश 
प्राप्त करेगा ! 

इस सत्य हृष्टान्त से यह बात स्पष्ट होती है कि जीवन में 
काललव्धि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जो योग्य कालादि सामग्री 
को प्राप्त कर प्रमादी बनते हैं, उनको जीवन-प्रदीप घुमने के बाद पाप 
के फल से नरक से जाकर पश्चात्ताप करने तथा वर्णनातीत दुष्ख 
भोगने के सिवाय ओर कुछ नहीं मिलता है। तीथंकर पदवी के स्वामी 
होते हुए भी परिमह का त्याग कर आत्मशांति के लिए तपोवन की 
ओर प्रस्थान करनेवालो श्रेष्ठ आत्माओं को देखकर मोदी जीव को 
अपने लिए शिक्षा लेनी चादिये। 


वैराग्य-ज्योति 


धर्मशर्माभ्युद्य में भोगों से विरक्त धर्मनाथ जिनेन्द्र के 
उज्ज्वल भावों कां इस प्रकार चित्रण किया गया हैः-- 
बाल॑ वर्षीयांसमाद' दरिद्र' धीरं भीर सज्जन दुरजन च। 
ऋश्नात्येकः कृष्णुवर्त्मेंव कर स्वेग्रासी निरवि वेकः कुतान्तः ॥२०-१०) 
विवेक शून्य यमराज बालक को, वृद्ध को, धनी को, निधन 
को, धीर को, भीरु को, सज्जन को, दुर्जन को भक्षण करता है। इसी 
से उसे सर्वत्रासी--सब को ग्रास बनानेवाला कहंते हैं। जेसे अग्नि 
समस्त जज्जल को जला डालती है, इसी प्रकार यमराज भी सबको 
स्वाहा कर देता है | 
वैराग्य की ज्योति भ्रदीप्त होने पर तीथेंकर शीतलनाथ भग- 
वान के सनोभावों को शुणभद्वस्वामी इस प्रकार प्रकाशित करते हैं।-- 
बिषये रेब चेत्सौड्य तेषां पर्यन्तगोस्म्यहम । 
कुते न मे तुत्तिः मिथ्या वेषयिक सुखम_0६--४५॥ 
इन्द्रियों के प्रिय भोग सामग्री से यदि आनन्द प्राप्त होता 
है, ती मुझे सीमातीत विषय-सामग्री उपलब्ध हुईं है, तब भी 


तृप्ति क्यों नहीं आप्त होती है! अतः तत्व की बात यही है कि भोग- 
सामग्री पर निर्भर सुख अयथार्थ 


(44 


तीब॑कर 


ऋदासीन्य सुख तत्द सति मेंहि कुतस्ततः । 
मेहास्मिव निमृल विलय प्रापये दर तम्‌ ॥ ६-३२ 0 
सच्चा सुख राग द्वेष रहित उदासीन परणति में है। बह सुख, 
मोह के होते हुए कैसे प्राप्त होगा ! इससे में शीघ्र ही मोह रूपो शत्तु 
को जड़ मूल से नष्ट करूँगा। मोह ही असली शत्रु है क्‍योंकि उसके 
कारण आत्मा सत्य तल को प्राप्त करने से वंचित दो जाता दै। 


अपूर्त बात 
आचाये कह्दते हैं :-- 
अहमर्न्यदिति द्वास्यों श॒व्दास्यं सत्यर्मर्षितम्‌ 
तर्थापि क्ोप्ययं मोहादाग्रहो विग्नहादिषु 0 ८-४२ उत्तरपुराण 0 
. अहं? अर्थोत्‌ मैं 'अन्यत! अथौत्‌ प्रथक्‌ हूँ--इन दो शब्दों मे 
सत्य विद्यमान है, किन्तु मोहवश जीव की शरीरादि के विषय में 
ममता उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ मोह के कारण “अं अन्यत्‌” मैं 
पुद्लल से अलग हूँ इस सत्य तत्व का विस्मरण हो जाता है... 
उज्ज्वल निश्चय | सम 
अतएव भगवान अपने मन में यह निश्चय करते हैं। 
छेत्त' मूलात्कर्मणशानशेषान्सब्स्तीहरऐस्ट्तिष्ये तपोभिः 
को वा कारागररुद्ध' प्रबुद्धः शुद्धात्मानं वीक्य कुमादुपेत्नां (९०-२३ 0 
फ घमेशमीस्युदय. 
अब में तीदण तपस्या के द्वारा शीध्र ही कर्म-बंधनों को 
मूल से काटने के लिए उद्योग करूँगा। ऐसा कोन व्यक्ति, है जो मोह ' 
निद्रा दूर होने से जगकर अपनी निर्मल आत्मा को कर्मों के जेलखाने - 
में पराधीन देखकर उपेक्षा या प्रमाद करेगा ? विष सिश्रित सधुर लगने 
वाले भोजन को फोई व्यक्ति अजानकारी वश तंब तक खाता 


है, जब तक उसे यह सत्य अवगत नहीं होता, कि इस भोजन में प्राण 
घातक पदाथ मिले हुए हैं । रहस्य का ज्ञान होते ही बह तत्काल उस 


ध्दे 


तीर्थंकर 


आहार को छोड़ देता है। इसके सिवाय वह उस उपाय का आश्रय 
लेता है, जिससे खाया गया विष निर्विषता को-प्राप्त हो जाय। ऐसी 
ही स्थिति अब भगवान की हो गद। अपने जीवन के अनमोत्न' कणों 
का अपव्यय उनको बहुत व्यथित कर रहा है | मन बारंबार पश्चात्ताप 
करता है। अब उनकी आत्मा सच्चे वेराग्य के प्रकाश से समलंकृत 


हो गई। जो अयोध्यावासी उनकी ममता के केन्द्र थे, जो परिवार, 


उनके स्नेह तथा मसत्व का मुख्य स्थल था, मनोवृत्ति में परिवतेन 


होने से सभी कुछ आत्म विकास में प्रबल विन्न दिखने लगे । अब॑ उनको 


बाह्य कुटुम्ब के स्थान में आत्मा के सच्चे बंधुओं की इस प्रकार याद 
आ गई कि क्षमा, मादंव, सत्य, शील, संयम आदि भेरे सच्चे बंधु 
कटम्बी हें, अन्य बंधु तो बंध के भूल हैं, कुगति में पतन कराने वाले 
हैं। अब में पुनः मायाजाल में नहीं फसंगा। अब मेरी मोह निद्रा दूर 
हो गई।” नीलांजना के निमित्त ने उनके नेत्रों के लिए,नील अंजन का 
काम किया। इस अंजन के द्वारा उन्हें सच्चे स्व ओर पर का पूर्ण 
विवेक हो गया । बेसे सम्यकत्व के अधिपति होने से वे स्वानुभूति के 
स्‍्वासी थे, किन्तु अंतमेख बनने में चारित्र मोह उपद्रव करता थाः' 
अब प्रबल और सजीव वेराग्य ने उनके अंतर्चाज्ष खोल दिए । 


दृष्टि परिवतन हि 
मोह लिद्रा दूर होने से वे भी प्रकार जाग -चुके । 


अब उन्हें कर्मचोर नहीं लूट सकते हैं। जगने के पूर्व वें भगवान्‌. 


पिता के रूप में भरत, बाहुबलि, आ्म्ही सुंदरी को देखते रहे'। पितामह्‌ 
के रूप मरीचि, आदि' पोत्नों पर दृष्टि रखते थे। अयोध्या” की जनता 
को प्रजापति होने से आत्मीय भाव से देखते थे। अब उनकी संपूर्ण 
दृष्टि बदल गई | एक चेतन्य आत्मा के सिवाय सब पदाथे पर रूप प्रति 
भांसमान हो गए। मोतिया बिन्दु वाले के नेत्र में जाला आने से वह 
अंध.सदरश हो जाता है। जाला दूर होते ही प्रकाश श्राप्त होता है। 
अपना: पराया पदार्थ दिखने लगता है।, ऐसा ही यहाँ हुआ।. ४: 


नीलांजना को अवलंबन बनाकर सुधी सुरराज ने भगवान 


श्द् 


के जन्म होने पर उस इंद्र ने आनन्दित हो सहस्त्रनेत्र बनाए थे। 


के नेत्रों को स्वच्छु करने में बड़ी- चतुरता से काम लिया । भगवान्‌ « 


॥। 


तीर्थंकर 


शआरज भी सुरराज मोहजाल दूर होने से, आध्यात्मिक सोन्दय समन्वित 
बिसक्त- आदि्नाथ प्रभु की.अपने ज्ञान नेत्रों द्वारा नीराजना करते हुए- 
आरती उतारते हुए अपूर्च शान्ति तथा प्रसन्नता का अनुभव करू रहा 
है। इसका कारण यह है कि इन्द्र महाराज की जिनेन्द्र में जो भक्ति,' 
थी, वह मोहान्धकार से मलिन नहीं थी। वह सम्यकत्व रूप चितामशि 
रक् के प्रकाश से देदीप्यमान थी । / 


लौकांतिकों द्वारा वैराग्य का: समर्थन न 


। अब तक विरक्त तथा विषयों में अनासक्त रहने वाले देवर्षि : 
रूप से: माने जाने वाले लोकान्तिक देव अपने स्थान से ही जिनेक़द्र,“ 
को प्रणाम करते थे। सुद््शन मेरु के शिखर पर सारे विश्व को चकित 
करने वाला जिनेन्द्र भगवान का जन्मामिषेक हुआ। वहाँ चारों 
निकाय के देव विद्यमान थे, केवल इन विरक्त देवर्षियों का वहां. 
अभाव था। थे वराग्य के प्रेमी कोकिल सदृश थे, ज़िन्हें अपना मधुर 
गीत प्रारम्भ करने के लिए वेराग्यपूर्ण बसन्‍त ऋत ही चाहिए थी; 
जिससे सब कृष्टों का सदा के लिए अन्त हो जाता है। थोग्य चेला' 
देखकर ये देवर्षि भगवान के समीप आए | 


| प्रभु को प्रणाम कर कहने लगे “भगवन्‌ ! आपने मोह के 
जाल से छूटने का जो पवित्र निश्चय किया है, वह आप जैसी उर्च 
आत्मा की प्रतिष्ठा के पूणतया अनुरूप है। अब तो धर्मतीथे-पबर्तन,> 
के योग्य समय आ गया है-- “बतते कालो धर्मती्-प्रबर्तने” | 
हरिवंशपुराण का यह पद्य बढ़ा सार्मिक हैं:-- ५ 


चतूगति-महादु्गें दिग्मूह्स्थ प्रभो इढं 
मार्ग दर्शंण लोकस्ण मोक्ष॒स्णनप्रवेशुकक 0६-६० ७ 


हे नाथ | चारोंगतिरूप महाटची, में दिशाओं का परिक्षान ४ 

न होने से भटकते हुए जीवों की मुक्ति पुरी में पहुँचने का सुनिश्चित- 
मार्ग बताइये । । ह 

' विश्रामन्लघुना गता-सतस्लर्दशिताघ्व्णछ्त.. '.“..ः 

, ध्वस्तजन्मश्रंता नित्य सौख्ये त्रेलोक्यमूजनि ॥ ६--७०७.. 


तीर्भ कर 


प्रभो! अब आपके द्वारा बताए 'गये सार्ग पर चलकर 
सत्पुरुष जन्मश्रम शुन्य होकर त्रिलोक के शिखर पर, जहाँ अविनाशी ' 
झानन्द है, पहुँचकर विश्वास करेंगे । वेराग्य की अनुमोदना के उपरान्त 
वे स्थर्ग चले गए | ह 


दीक्षा करयाणक के अभिषेक को अपू्ता 

इसके अन्तर चारों निकायके देव आए | उननेः क्षीर. 
सरोवर के जल से भगवान का अभिषेक्र किया। जन्मकल्याणक के 
समय निर्मल शरीर वाले बाल जिनेन्द्र के शरीर का महाभिषेक हुआ । 
आज वेराग्य को प्राप्त मोक्षपरी को जाकर अपने आत्म-साम्राज्य को 
प्राप्त करने को उद्यत प्रभु के अभिषेक से भिन्न प्रकार की सनोवृत्ति है |' 
झाज तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाह्य शरीर का अभिषेक के बहाने. 
ये सुरराज अन्तःकरण में जागृत ज्ञान ज्योति से समलंकृत आत्म 
देव का अभिषेक कर रहे हैं! यह अभिषेक बालरूप धारी तीर्थंकर 
का नहीं है। यह तो सिद्धिवधू को वरण करने के लिए उद्यत गबुद्ध, 
पूर्ण विरक्त जिलेन्द्र के शरीर का अंतिम अभिषेक है।. इसके पश्चात्‌ 
इन वीतरागी जिनेन्द्र का अभिषेक नहीं होगा | आगे ये सदा चिन्मयी 
विज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर आत्मा को निर्मल बनावेंगे। अब तो 
भेदविज्ञान-भास्कर उद्ति हो गया है । उसके प्रकाश भें ये शरीर से 
० शक ल्योति देखकर उसे विशुद्ध बनाने के पवित्र विचारों में' 

; 


दीज्ञापालकी 
आत्मग्रकाश से सुशोभित जिनराज ने सार्मिक वाणी द्वारा 
सब परिवार को तथा प्रजा को सांत्वना देते हुए अंतः बाह्य नम्नमुद्रा 
घारण करने का निश्चय किया। बीतराग प्रभु अब सुदर्शना पालकी 
पर विराजमान हो गए। 'भूमिगोचरी राजाशों ने प्रभु की पालकी 
साते पेंड तक अपने कन्धों पर रखी । विद्याघरों ने भी सप्त पद प्रमाण 
प्रभु की पालकी को बहन किया। इसके पश्चात्‌ देवताओं ने प्रभु की 
पालकी कन्धों पर रखकर आकाश मार्ग द्वारा शीघ्र दी दीक्षावन को 
प्राप्त किया। यह सिद्धार्थ नामक दीक्षावन अयोध्या के निकट ही था। 
भगवान का सारा परिवार प्रभु की विरक्ति से व्ययित ही साथ्रु था। 


धर 


- तीर्थवैंर 


उसे देख 'ऐसा लगती था, मानों मोह शंत्र के विंजयार्थ उद्योग में तंत्र 
भगवान को देखकर मोह की सेना ही रो रही हो । चारों ओर बराग्ये 
का सिंधु उद्देलित हो रहा था'। क 


अम-निवारण 

कोई २ सोचते हैं, भगवान के पस्थान, के-पौधन प्रसंग पर 
पालकी उठाने के प्रकरण को लेकर मनुष्यों तथा देवताओं में झगड़ा 
हो गया था। यह कल्पना अत्यन्त असंगत, अमनोज्ष ' तथा अनुचित 
है। उस प्रसंग की गंभीरता को ध्यान में रखने पर एक प्रकार 
सारशुन्य ही नहीं; अपवादपूर्ण भी, प्रतीत हुए बिना न रहेगी। जहां 
विवेकी सोध॑मेन्द्र के नेठृत्व मे सर्व काये सम्यक रीति से संचालित हो 
रहे हों, चक्रवर्ती भरत सदृश प्रतापी नरेन्द्र प्रजा के अनुशासन प्रेंदे।्ता 
हों ओर जहाँ मगवान के वेराग्य के कारण अत्येक का ममर्ता पुणे. हृदेथः 
विशिष्ट विचारों में निमग्न॑ हो, वहाँ झगड़ा उत्पन्न-होने।/की कल्पना 
तक अमंगल 'रूप है-। सभी लोग चिचेक्ी थे, अतएब: संपूर्ण कार्ये 
व्यवस्थित पद्धति से चल रहा था। सोधर्मेन्द्र तो, एक-,सो- सत्तर कर्म 
भूमियों में एक सो सत्तर' तक तीर्थकरों के कल्याणकों -के- कार्य. 
संपादन करने में सिद्धहस्त तथा अनुभवग्राप्त है । अतः स्वप्त में भी 
क्षोम को कल्पना नहीं की जा सकती | 


तंपोवन में पहुँचना हि 

« पक 
» , । 'भगवाच्‌ सिद्धाथ बन मे- पहुँचकर पालकी से. नीचे. उतरे | 
हरिवंशपुराण में लिखा है । 


' >अवतीणंः स.सिद्धार्ओ शिविकायाः स्वयं यथा ही 
'देवलोकश्रिस्थाया दिवः स्वोर्थैसद्धित 0 ६-७३ ए 


सिद्ध चनने की कामना वाले सिद्धार्थी भगवान ऋषभदेव 

देवलोक के शिर पर स्थित पालकी पर से स्वयं- उतरे, जेसे; वे: सर्वर 
सिद्धि स्वर्ग से अवत्तीण, हुए थे। अब 'सुभ्ुज्ञ भगवान मोहज्वर से 
होकर आत्म स्वास्थ्य प्राप्ति के हेतु स्वस्थता संपादकतपोबन छे . 

ही वातावरण में रहकर, क्रमशः रोगमुक्त हो-अबिनाशीः स्वास्थ्य को 
शीघ्र प्राप्त करेंगे। उनने देख लिया कि सद्चा स्व तथा पर का कल्याण... 


| 
रू 


ल्फि 5 


तीर्थंकर 


अपने जीवन को आदर्श (दर्पण) के समान आदर्श बनाना है । मलिन 
दपणं जब तक मलरहित नहीं बनता है, तब तक वह पदार्थों का 
विम्ब अहरण करने में असमर्थ रहता है, इसी अकार मोहमलिन 
सानव का भन त्रिभुवन के पदार्थों को अपने में प्रतिबबित कराने मे 
अक्षम रहता है 


मैंगेवॉर्न के विचार 


भगेवान ने यह तत्व हृद्यंगम किया, कि आत्माकौ कालिमा 

को धोकर उसे निर्मल बनाने के लिए समाधि अर्थार्त आत्मध्यान फ्री 
;2&+ 8४ है। जनाकीण जगत्‌ के मध्य में रहने से व्यम्ता होती हैं, 
भाषों में चंचल्षता आती है तथा चंचल सन अत्यन्त सामथ्ये दीन होता 
अतएव ,चित्त वृत्ति को स्थिरवनाकर मोह को ध्वंस करने के 
लिए दी ये प्रभु आवश्यक कार्य संपादन में संलग्न हैं। शा 


/ * . तीथर्र भगवान के कार्य श्रेष्ठ रहे हैं, अतंप्व तपस्या के 
केंत्रे मं भी ईनेकी अत्यन्त समुज्ज्वल स्थिति रहती है। वेराग्य से' 
परिपूर्ण इनको मन ओत्मा की ओर पूर्ण उन्‍्मुख है। अब वह अधिक 
बंहिमेखता को;अस्मिहित के लिए बाधक सोच रहा है । ;' 
प्रजा की उपदेश है 7, मि 
अपने समीप प्रजा को प्रभु ने कहा शोक॑ त्यनत भो+ २, 
अरे प्रजाज॑न ! तुम शोक भाव का परित्याग करो। तुम्हारी रज्ञां के देतु 
भरत की राना का पद्‌ दिया है, राजा वो रक्षणे दक्तः स्थापितोभरतो 
सया!। तुम भरतराज की सेवा करना। भगवान ने स्वतोभ॑द्रे 
भवन परित्याग करते समय एकबार पहले बंधु वर्ग, से पूछ लिया 
था, फिर भी उन. जगत पिता ने सर्व इष्ठ जनों को धैये देते हुए पुन 
अनुज्ञा प्राप्त की। यह उनकी महानता थी। 


दीक्षा विधि - ; 6 * 
7 » ? छुस वंने में देवों ने चन्द्रकांतमणि की शिली पंहिले दी 
रखें दी थी। इन्द्राणी ने अपने हाथों से रत्नों को चूर्णकर उसे शिलों 
बह चोक बनेयों। उस पेर चन्दन के मांगलिंक छींटे दिंएं गंएं थे) 
उसे शिंलाकँ संभीप ही अनेंक मंगल द्रव्य रखें थे। भरगवोन उस 


तीर्थंकर 


शिंलो पर विराजमान हो गए। आसपास देंब, मेंजुप्यं विधोधरादि, 
उपेस्थित थे । रा 


परिग्रह-त्योग तथा केशलोच 

भगवान ने यवनिका ( पर्दा ) के भीतर वस्त्र;' आभूषंणांदि 
का परित्याग किया। उस त्याग से आत्मा, देवता तथा सिंड भर्गवान 
ये तीन साक्षी थे । महापुराण में लिखा है।-- ह 


तत्‌ सबे विभुरत्याद्दीत्‌ निव्यपेल् जिलाकिकम्‌ ॥९७--१६६ 0 


। भगवान ने अपेक्षा रहित होकर त्रिसाक्षीपूंचक समस्त 
परिम्हे का स्योग कर दिया | अनन्तर भंगवान ने पूषे की ओर मुख 
करके पद्मासन हो सिद्ध परमेह्ठी को 'नमस्कोर किया ओर पंच॑मुंष्टि 
केशलोच क्रिया। पंच अंगुलि निर्मित मुष्टि के द्वारा संपादित केशलॉन 
करंते हुएं वे पंचमगति को प्रस्थान कंपए्ने को उद्यतं पंरम पुदष द्रज्य, 
क्षेत्र, काल, भव तथा भावरूप पश्न परावतनों का मूलोच्छेंद करते हुए 
प्रतीत होते थे | के 


महामौन व्रत ' हे 
अब ये प्रभु सचमुच में महामुनि, महामोनी,'महाध्यानी, 
महादुम, महाक्षम, महाशोत्र महायज्ञवाले तथा महामखयुक्त बन गएई--- 
महामुनिर्भहामोंनी महाध्यानी महादमः ॥ 
महाक्षम: महाशीलो महायज्ञो महामखः 0 
' इन महामुनि प्रभु को मोन अलोकिक हैं। इंनेकां 'मोन 
केबे जुज्ञोनं को उपलब्धि पर्यन्त रहेगा । इनकी दंष्टि बंहिजग्त “से 
अंतेजंगत्‌ की ओर पहुँच चुकी है। इसलिए राग उत्पेन्न कैंने कीं 
अंसोधारण परिस्थिति आने पंर भी इनने बोतरोंग वृंत्ति को. निष्कृलंकी 
रखी। इनके चेरणानुरागी चार हजार राजाओं नें इनको असुकेंरर 
कर द्गिम्बर मुद्रा घारण को थी। परोष॑हों को सहने में अंध्रम्थ हों 
वे भ्रंड होने लगे। और भी विशिष्ट परिस्थितियाँ समत्त आईं ।' दुर्खलें' 
सनोशत्ति वाला ऐसे प्रसंगों पर मोह के चक्कर में फंसे बिंनो ने रंहततो, 
है कुछ न कुछ अवश्य कहता, किन्तु ये वीतराग जिनेन्द्र महामोनी ही 
रहे. आए: | $ 


६६ 


तीर्थंकर 


यदि भगवान्‌ ने मौनब्रत न लिया होता और उनका उपदेश प्राप्त 
होता, तो उनके साथ से दीक्षित चार सहस्त्र राजाओं को प्रभु द्वारा 
उद्बोधन प्राप्त होता तथा उनका स्थितीकरण होता । उन प्रभु को भी छह 
माह से अधिक काल पयेन्त आहार की भ्राप्रि नहीं हुई, क्‍योंकि लोगों को 
मुनियों को/आहार देने की पद्धति का परिज्ञान न था। यदि भगवान 
का मौन न होता, तो चतुर व्यक्ति को प्रभु के द्वारा श्रावकों के कर्तव्य 
का स्वरूप सहज ही अवगत हो सकता था | 


मौन को रहस्य 


. कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि मौन लेने में क्‍या लाभ है ! 
प्रकृति के द्वारा प्राप्त. संसाषण की सामभ्री का लाभ न लेना 
अनुचित है। - - . 

इस शंका का सम्राधघान महान योगी पूज्यपाद सहर्षि की 
इस दक्ति से हो जाता है 


जनेम्यो वक्त ततः स्पन्दो मनसक्न क्ित्त-विभ्रमाः । 
भद॑ति ठस्मात्संसग जनेयेंग्ो ठतस्त्यजेत 0 समाधिशतक्त ७२0 


६५ 7 लोक संपक होने,पर वचनों की प्रवृति होती है। इस बचन 
प्रवृत्तिके 'कारण मानसिक ब्रिकल्प उत्पन्न होते हें । उससे चित्त में 
विश्रम पेदा होता है ॥ अतएव योगी जन-संसर्ग का परि- 
त्याग करे । "४ 


४७७ ; ,सन- को जीतना अत्यन्त कठिन काये है| तनिक भी 
चंचलता, का करण प्राप्त होते ही मन राग हप के हिंडोले में भूलना” 
प्रारम्भ, कर देता है; अतएब जिन महान्‌ आत्माओ ने योग विद्या 
का अंतस्तत्व समम लिया है, वे मौन को बहुत महत्व देते हैं। मौन के 
आश्रय से चित्त की चंचलता को न्यून करने में सहायता श्राप्त होती है 
आत्म क़ी प्रसुप्त लोकोत्तर - शक्तियां जागृत होती हैं । मोज्षपुरी के 
पथिक की प्रंब्रत्ति संसार चन में भटकने वाले प्राणी की अपेक्षा पूणेतय। 
प्रथक होती है। 


५ “होकर भगवान्‌ ने जीवन से सदा श्रेष्ठ .काये ही संपन्न 
किए हैं। तप के चोत्र में भी पदापंण करने पर उनकी संयस-साधना 


| 


डः 


95७८5 


|; तीर्थकंर 


'सर्बोपरि रही है।” अतएब केवलज्ञान की उपलब्धि होने पर्यन्त उनसे 


श्रेष्ठ मौन ब्रत स्वीकार किया । हा, 
विशेष कारण. ., 20 


उनके श्रेष्ठ मौन का एक विशेष रहस्य यह भी प्रेतीत' होता 
है, कि अब वे मुख्यता से अंतः निरीक्षण तथा आत्मानंद्र मे निम्न 


ञ्च 


रहने लगे । अबबे विशुद्ध तत्व का दर्शन कर रहे हैं । जब तक भगवान्‌ ने | 
मुनि पदवी नहीं ली थी, तब तक उनको भहान्‌ ज्ञानी मात्ता. जाता 


था। थे भी वे महान्‌ ज्ञानी। जन्म से अवधिज्ञान की विमल: दृष्टि 
उनको श्राप्त हुई थी; दीक्षा लेने के उपरान्त वे प्रभु मनःपययज्ञान, के 
अधिपति हो जाते हैं । उनके ज्ञायोपशमिक ज्ञान चतुष्टय अपूव विकोस 
को प्राप्त हो रहे हैं, किन्तु वे आत्म-निरीक्षण द्वारा स्वयं को ज्ञानावरण, 


दर्शनावरण के जाल सें फंसा हुआ देखते हैं। इसीलिए दीक्षा लेने*के 


बाद जब तक साधना का परिपाक केवल्य ज्योति के रूप में नहीं होता 
» तब तक भगवान्‌ को छक्मस्थ' शब्द से ( आगस-समें ) कहा, गया 
है। अपरिपूर्ण ज्ञान की स्थिति सें परिपूर्ण तत्व का प्रकाशन कैसे संभव 
होगा ? ऐसी स्थिति में सोन का शरण स्वीकार करना उचित , तथा 
श्रेयस्कर है । 2 महक 
इस प्रसंग में तत्वद्र्शी परम योगी पृज्यपाद मुनीन्‍्द्र का यह 
- कथन बहुत मार्मिक है +-- हे ' प्‌ 


यन्मया दृश्यंते रूप॑ तन्न जानाति सबंथा ॥ ह 
जानत् चृश्यंते रूप॑ ततः केन बऋवीस्यहम्‌ 0 १८0 | / ८४: 


मैं नेत्रों के द्वारा जिस रूप का ( शरीर का ) दर्शन करता 
है, वह तो पुणंतया ज्ञान रहित है। ज्ञानवान आत्मा में ;रूपादि का 


असहूाव है। उसका दर्शन नहीं होता है; ऐसी स्थिति में किसके साथ 
ब/तचीत की जाय | 


आचोये का भाव सूक्ष्म है। में तो ज्ञानमय चेतन्य ज्योति 
हूँ । दूसरे व्यक्ति के शरीर में विद्यमान ज्ञानमय आत्मा का दर्शन नहीं 
होता । दर्शन होता है रूपी देह का, जो ज्ञान रहित है; श्रतः ज्ञानवान 
आत्माज्ञान रहित शरीर से किस प्रकार वार्तालाप करे ! इस विचार द्वारा 
साधु बाह्य जल्य को बंद करते हैं। मन में जो अंतजल्प' होता है 


र १ रे 


ल्‍्प'होता है; उस 
* १०१ 


है 


| तीर्थंकर 


विकल्प के विषय में स्वानुभूति का अम्नत रसप्रान करने वाले आऑत्म- 
निमग्न साधु सोचत्ते हैं :-- 


यतपरेः प्रतिणाणेह यत्परान्‌ प्रतिषाद्ये। रे रमक 
- उम़्ततन्ेष्टितं तन्मे यहहूं निविकल्पकः 0२५६ ॥ , हे 


, “+ .. / मेंच्ननादि विकल्पों से रहित निर्विकल्प अवस्था वाला हूँ; 
शत; में दूसरों के द्वारा प्रतिपाय हूँ ( अतिपादन का विषय हूँ ) अथवा 
में दूससें ;को. अतिपादन करता हूँ, ऐसी मेरी चेष्टा यथार्थ में उन्‍्मत्त की 
जिष्टा सदर्श है। इस चिंतन द्वारा मुनीन्‍्द्र अंतर्जल्प का भी त्याग करते.हैं । 


निर्भया 4+ । कर ! 
/ निम्मय॒द्टि की प्रधानता नशा 
। भगवान्‌ का लक्ष्य है, शुक्ल ध्यान को उपलब्धि | उन 
“जुमुछ दोने के कारण विशुद्ध' तात्विक दृष्टि को प्रमुंख बनाया है।' अब 
'बि'आआत्मं-सापेत्ष निश्चय दृष्टि को प्रधानता' देते हैं। इसलिए परे 
'/संबोपकार से संलस्न हैं। परोपकार संपादनाथ बोलने की रागात्मक 
“परशति उन्हें मुक्ति की प्राप्ति मे बाधक लगती है, उनकी दृष्टि है कि कोई 
' पर्किंसी दूसरे लीब का न हित कर सकता है,' न अहित ही कर सकता 
है। कार्तिकेयानुप्रेज्ञा में कहा है “न कोचि जीवस्स कुणइ उवयोर-- 
जिब/कों कोई अन्य उपकार नहीं करता है। “उबयारं अवयारं कम्सं 
: 'पिसुद्दासुहं कुणदि् ( ३१६ गाथा ) शुभ तथा अशुभ कर्म ही जीव , 
“का डउपकार तथा अपकार करते ' हैं । अध्यात्मशाश्र स्वतत्व की 
'श्श्रुख्यता से कहता है, कि'एक द्रव्य दूसरे का कुछ भी 'भत्षा बुरा नहीं 
“करता है। सम्यसार से कितनी सुन्द्र बात लिखी है :-- 
,ञ/ कण्णुर्दविएण ऋण्रुद॒वियस्स णु कीरए गुणुप्पाओ। 
.!» तम्हा उ सब्बद॒व्वा'उप्पज्जत सहाविणु ॥ ३७२ ७ ह 
५ अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य में गुण का उत्पाद नहीं 
पकिया जा-सकतो, अतएव संब द्रव्य स्वभाव से उसपन्न होते हैं । 
० ..,- >मोज्ञांमिलाषी भ्रमण की दृष्टि यदि तनिक स्व से बहिभूत दो 
'छडे, तो छत वआत्मा को लक्ष्य से च्युत हो जाना पड़ता है। सूह्मतम 
नबी सु्ृश ज़ग़कर इस आत्मा को सृंसार जाल में फंसा देता है। *, 


॥। 


बडी 


के! 


५ है) हक. सच 


त्तीथेकर 


हरिवंशपुराण में लिखा है कि हुर्याधन के कंदुम्बियों ने 
आंक्ृध्यान में निमस्न पांचों पांडवों पर भयंकर उपसर्ग किए थे। अग्नि 
मै संतपते लीहमयी आभूषण उनके शरीर को पहिनोंए थे | उंस इष्श 
'ंरीषह की उनने शांत भाव से सहन किया था । “रोद्र दाहोप्रंसंग ते 
पेनिर हिंमशीतलम” ( सगे ६६-२१ ) उनने भीषण दाह की वैदुनी 
को हिंम सदश शीतल माना । अं ग आ 


- शुब्लध्यानसमातिष्य भेमाजुनयुचिध्िए । हु ० 
कृत्वा्वविधकमीन्त मो जम्सुछगेडचुयं ७ २२ ४. ' ' डी 

७0 । '. भीम, अजुन तथा युधिष्ठिर ने शुक्ल. ध्यान क्रो धारणकरके 

आठ कर्मों के जय द्वारा अविनाशो मोक्ष को प्राप्त किया 


बहि्ष्टि का परिणाम हम मिशकक 
उस समय नकुल़ तथा सहदेव का ध्यान व्येष्ठ अन्धुओं के 


देहदाह की और चला गया, इससे उनको मोक्ष के स्थान में स्वोर्थ- 
सिद्धि मे जाकर तेतीस सागर प्रमाण स्वर्ग में रहना पड़ा॥ इस समय 
तीन प्रांडव मोक्ष में हैं, किन्तु त्तकुल ओर सहदेव संसार “में ही हैं 
हरिवंशपुराण में लिखा है. -- जा 
नकुलः सहदेवश्न ज्येष्दाह लिरीच्य ते 
अनानुलित्जेतस्की जाती सक्ीभेसद्धिजो ॥॥ ६५४०-२३ ;.... 


, ,. चूकुल तथा स़हदेव ने व्येष्ठ ब्च्चुओं के शरीर-दमह की ओर 
डृष्टि डी थी; इससे आकुलता रहित मनोबत्तियुक्त होते हुए भी वे शक्षेपप्रोरग 
विद्वीन होने से मोक्ष के बदले सं्ारथिसिद्धि में पहुँचे । , 5 

इस दृष्टांत से यह बात स्पष्ट होती है, कि अल्पभी रागांश अभि 
कण के समान तपश्चयौरूप ठुश॒राशि को भस्म कर देता 'है; अतंण्व 
जिस जन कल्याण को प्रहले ग्रहस्थावस्था में भगवान, ने मुख्यता दी 
श्री, अब उस ओर से उनने अपना सुख पूरंतया मीड़ःलिया।-मवे 
महाज्ञानी होने के कारण मोहनीय कर्म की कुत्सित प्रवृत्तियों: को 


रब 


रहस्य भल्री भांति जानते हैं । । 
- उद्ज्वल जीवन द्वारा उपदेश हक 


बन ता 


का 


हि कर 4325 ; ष् 
एक बात और है; सच्चे तपस्वी मुख से उपदेश नहीं देते, 
' १०३ 


त्तीथैंकर 


क़्िक्तु उनका समस्त वीत्रागता पुूण जीवन' मोक्षमार्ग, का प्रतिपादन 
आरता हुओ अतीत होता है.।, पूज्यपाद आचार्य के थे शब्द अत्यन्त 
मामिक है अवाग्बिसर्ग बपुषा सोक्षमागं निरुपयंतं निम्मृ्थाचायेबये#' 

दा । उच्चारण , किए बिना ही अपने शरीर के द्वारा हो -भोक्ष 
के मार्ग।को;-निरूपण करते हुए निम्मन्‍्थाचाय शिरोमणि थें। अत्तरव 
उज्ज्वल आत्मा का जीवन ही श्रेष्ठ तथा, प्रभावभद्‌. उपदेश, देता है.। 
भगवान की समस्त प्रवृत्तियाँ अहिंसा की ओर कैन्द्रित हैं भा 


मौन वाणी का/्रभाव, 5. ; ५ |, ८४,०४०: 

| ५77 )-मौनावस्था में, भीसंवेद्नशील पशु तक भी उस, अहिंसा पूर्ण 
मौनोपदेश को अवधारणकर सम्यक आचरण करते हुए प्राण; जाते थे। 
महापुराणकार लिखते हैं :-- ही 


मृगरित्त समुत्सुज्य सिंहाः संहतवत्तय॥ | 
बभवुगेजयंभन माहातय त दि योगजम्‌ | १८>दरे॥ .. , ०3 


377 +” सिंह!हरिण आदि'जन्तुओं.के साथ, वेरभाव छोड़कर हाथियों 
के समुदाय: के साथ मित्र कर रहने लगे थे। . 'यहं सब प्रभु के-योग- का, 


हर आलू 


प्रभाव ही था। 05% 3 ऑन 
प्रस्नुवाना महाव्यात्री स्पित्य मुगशाव्कां।॥ - ४ ४ «४ ५ 
, स्वजनन्यास्थेया स्वर पीत्ता सम सुखमासते ॥ ९८--दंड॥ ४ 
'- » "मृशों के बच्चे दूंध देती हुई महा बाधनियों”के पास जाते 
हैं॥ थे उनको स्व-मननी सोचकर इच्छानुसार दूध” 'पीकर सुंखी 


हि] 


पकतिकप 2 | 


॥ रे *े 


/ £ 5० मौन, द्वारा भगवान अलोकिक शक्ति. संचय .कर रहे।हैं 
उसके |फ़ल्: स्वरूप केवलज्ञान होने पर उनकी दिव्यध्वनिः द्वारा 
असंख्य॑/जीचों को सच्चे 'कल्याण की, प्राप्ति होती है। , इसः/विवेचन 
के प्रकाश में सभी तीथंकरों का दीक्षा के उपरान्त मौत धारणः करने 
का दृष्टिकोश स्पष्ट हो जाता है | यह मौन महान तप है,' इच्छाओं के 
नियंत्रण का सहान कारण है 


के ४2 « ः 
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बा 


तीथेकर 


त्यागे गये वस्त्रादि, का आदर, . ,- हा 

« भगख़ान ने दीक्षा लेकर तपोवन का रास्ता ग्रहण, किया । 
पूर्व उन्तसे संबंध रखने वाले वजादि के प्रति इन्द्रादि ने बड़ा आदर 
भाव व्यक्त किया । यथाथे में यह आदर भगवान के प्रति समझना 
चाहिए। महांपुराणक्रोर कहते हैं 
...._ वस्नामरण-मार्ल्यान यान्‍्युन्मुक्तान्यनवीशिना। .., 
/” ६ वलान्यप्येनन्यसौमान्या निन्‍्युस्युरति सुर ॥ १७-२९ ७ 
“ , « भगवान वस्त्र; आभूषण, माला आदि करा त्याग'कियां था । 
देवों ने उन सब का असाधारण आदर कियां था। ' े 


केशोंकी पूज्यता, / ' ' ही 8 
के केशलींच के उपरान्त केशों का तक आदर हुआ । भक्त 
इन्द्र की दृष्टि बड़ी अपूबे थी। केश वास्तव में अपविन्न हैं। आहार 
में केश के आ जांने से मुनिजन अंतराय मानते हैं । गृंहंस्थों तक की 
यह अंतंराय मानना आवश्यक कहा गया है, फिर भी वे केश पवित्र थे 
क्‍योंकि भगवान के मस्तक पर उनने बहुत काल तक निवास' किया 
था। आचाय कहते हैं; - 
कैशान्भगवती मुत्ति चिरवासात्वित्रिताच्‌ु। + .. *+:' 
>अत्येच्छन्मघ॒वा* रह्नपठल्यां « प्रीतमानसः 0 १५७-२०४ 0 


. / ४ भगवान के भैस्तक पर चिरकाल से स्थित रहने के कारंण 
पवित्र हुए केशों को इन्द्र ने भेम पूर्ण अंत/्करणसे रजके पिटारे में 
रखलिया । '' ४ : 

घन्यो: केश॥जगंद्‌ 'भतुः येबघिमूचेरम्चिषछ्ितः १ 


धन्येंसोच्चीरसिन्युश्च यस्‍्तानाप्स्यत्युपायनम्‌ ॥ २०८0 


ये केश धन्य हैं जो त्रिलोकीनाथ के मस्तक पर. स्थित रहे' | 
यह च्षीर समुद्र भी धन्य है, जो इन केशों को भेंट स्वरूप आप्त करेगा | 


ऐसा विचार कर इन्दरों ने उन केशों को सादर, क्षीर समुद्र 
से प्रिसजन कर दिया। आचाय कहते हैं;-- 


के 
कर 
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॥।॒ 


तीथकर 
महतां संभ्रवाननूनं यान्तोज्यां मलिनां अपि।) , : 
- मलिनेर्रि यल्केशेः पूजातात भ्रिकेरुस ॥२५.- ,, . 
मलिन पदाथे भी महान आत्माओं का आश्रय लेने से इंब्या 


अथौत्‌ पूजा को प्रांप् होते हैं। भगवान के मलिन ( श्यामवर्ण दाले ) 
केशों ने भगवान का आश्रय प्रहण करने के कारण पूज्यंता प्राप्त की । 


इस श्लोक के अर्थ पर यदि गहरा विचार किया जाय 
कहना हीगा कि यदि मलिन केश अचेतन होते हुए भगवान के संपर्वश 
(पूजा के पात्र द्वोते हैं, तो अन्य सचेतन आराधक विशेष भक्ति के कारण 
यदि पूजा के पात्र कहे जांय, तो इसमें क़्या आपत्ति की जा सकती है ९ 


जिस चेत्र कृष्णनवमी को भगवान ने दीक्षा -ली,थी, हद 
दिवस पवित्र माना जाने लगा। जिस वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा 
ली थी, वह बट वृक्त आदर का पात्र हो गया। ससंबंशरण से वह 
बट वृत्त अशोक बृच्च के रूप मे महान' प्रतिष्ठा का.स्थान हो गया। चहे 
अष्ट आतिहायों में सम्मिलित किया गया | इन पंदाथथों में. स्वर्य 
पुं्यंता नहीं है। जो इन बृक्तों को स्व॒यं के कारण पृज्य मानता है) वृह 
तत्वज्ञ नहीं माना गया है। 


सामायिक-चारि-पधारण, 
भगवान ने दीक्षा लेते समग्र सिद्ध अगवान को अग्राम करत 
हुए सब सावद्यन्योग त्याग रूप सामायिक चारित्र घारण,किया था | 
मंहापुराण मे लिखा हैः-- ही 
कत्स्नाद्‌ विर्म्य सावयाच्छि तः सामामिक्ठ यममू ॥ . ,., ,, 
ब्रत-गुप्ति - समित्यादीन्‌ " तद्भेदानादेद_विभुः ॥ १७-२०२॥ 
समस्त पापारंभ से विरक्त होकर .भग्रवान ने: .सामायिक 
चारित्र धारण किया। उनने ब्रत, गुप्ति, समितिं आदि चारित्र के भेद 
भी ग्रहण किए थे | 
दीक्षा लेते ही वे साम्राज्य रक्षा आदि के भार से मुक्त हो 
गए। साम्राज्य का संरक्षण अनेक चिंताओं एवं आकुलताओं कूा 
हेतु रहता है | दीक्षा लेते ही आत्मंयोगी वृषभनाथ भंगवॉन' की 
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विलक्षणः शांत्ति भाप्त हुई। उनके मन सें ऐसी विर्र॑गता तथा' विशुद्धंततो 
उत्पन्न -हुई कि उनने छह माह का लम्बा उपवास प्रहणएं कर 'लिया 
छत्तकी वहिजंगत्‌ से तो पूर्ण विमुख दृष्टि है, वे अंतर्ज्याति को-जेगांकर 
खुन व्ुनकर.कर्म शत्रुओं का विनाश करने में तत्पर: हैं + संगवॉल ' 
द्विखने में परम शांत हैं। प्रशस भाव के प्रशान्त महासागर तुल्य लगते 
हैं, किन्तु कर्म शत्ुुओं का नाश करने में वे अत्यन्त द्याहीन हो- गंए 
है 9 न ३ . 

। क्रूरता पूजक चिरसंचित कर्मरूपी ईनन्‍्धन को वे ध्यानाम्नि'सें भर्ुमे 
कर रहे हैं । ; 


च् 


*ू 
हे हि #]१ ८7०४ 


आध्यात्मिक साधनामें निमग्रता के 


४ » चर्मचछुओं से देखने पर ऐसा लगता है कि' जों पहले 
निरन्तर कार्यशील प्रजापति थे, वे अब विश्राम ले रहे. हैं. या अकर्मरय 
व्यन गए हैं, क्‍योंकि उनका कोई भी काय नहीं दिखता | आज का 
भौतिक दृष्टि युक्त व्यक्ति कोल्‍्हू के बैल की तरह जुते हुए मांनव को.“ ही 
कायशील सोचता है । जिस व्यक्ति को खाने की फुरसत न मिले, सोने 
को पूरा समय न मिले, ऐसे कार्य-संलग्न' चितासय मानव कोंः लोग 
कर्मठ पुरुष मानते हैं; इस दृष्टि से तो तपोवन के- एकान्त स्थूल में 
विराजमान ये साधुराज संसार के उत्तरदायित्व का त्याग क्रनेवाले प्रतीत 
होंगे; किन्तु यह दृष्टि अज्ञान तथा अविवेक पूर्ण है । अब ये महामुनि 
अत्यन्त साधधानी पुर्बक आत्मा के कलंक प्क्ञालन में संलग्न' हैं| 
आत्मा को सुसंस्क्रत बनाने के महान आध्यात्मिक उद्योग में निरत्‌-हैं:। 
अनादिकालीन विपरीत संस्कारों के कारण मन कुसार्ग की ओर जाना 
चाहता है, किन्तु ये आध्यात्मिक महायोद्धा बलपूवंक सन का नियंत्रण 
करते हैं। जेसे भयंकर ह॒त्या करने वाले आततायी डाकू पर पुलिस की 

कंडी निगाह रहती है; एक क्षण भी उस डाकू को स्वच्छृद नहीं रंखा 
जाता, उसी भ्रकार ये सुनीन्द्र अपने मन को आतंध्यान, रोद्रध्यान रूपी 

'डाकुओं से बचाते हैं | उसे स्वकल्याणु के कांयों में सावधानी पूर्वक 
ज्ग़ाते हैं।...' 5 2 
प ५  « शासन व्यवस्था करते समय सुचतुर शासक कोःजित्तत्ी 
चिंता रहती है तथा श्रम उठाना पड़ता है, उससे अधिक उद्योग अभ्ुक्वा 
पल रहाहै | “वेराण्यभावना: नित्य, नित्यं तत्वानुचितनम?-का 
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] 


तीर्थंकर 


महान कार्यक्रम सदा चलता रहता है”। क्षणभर भी ये श्माद नहीं 
करते हैं। जैसे यंत्र का चक्र एक जगह रहते हुए भी बड़े वेग से गति- 
शील रदता है । अत्यधिक गतिशीलता के कारण बह स्थिर रूप 
'सरीखा दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार की तीम्र गति इन योगिराज की 
दो रद्दी है। भोगी व्यक्ति वास्तव में योगी' की आंतरिक स्थिति को 
इसी प्रकार नहीं जान सकता, जेसे अन्ध व्यक्ति, चच्षुष्मान मानव के 
ज्ञान की कल्पना नहीं कर सकता है। 


आत्मशात्र 


भगवान्‌ ने जगत्‌ की तरफ पीठकर दी है । अब उनका सुख 

धात्मा की ओर है। वे महान आत्म-यज्ञ में लगे हैं। यह यज्ञ 
विल्क्षण है। क्रोधाप्ति, कास्रास्नि एवं उद्राग्नि रूप तीन प्रकार 
की अग्नि प्रवीप्त हैं। वे क्रोधाग्नि में क्षमा की आहुति, काम्ाग्नि सें 
वेराग्य की आहुति तथा उद्राग्नि में अनशन की आहुति अपंण करते 
रहते हैं। गुणभद्राचार्य ने उत्तरपुराण में लिखा है :-- 

तऋ्योश्षणः समुद्दिशः क्रोच-ऋमेदराशयः | 

तेषु ऋमाविरागत्वानशनहुतिमिवेने ॥ ६७ पद २०२ ॥ 


इस आत्मयज्ञ के फल स्वरूप प्रत्येक साधक साधु शीघ्र ही 
सिद्ध भगवान की पद्वी को प्राप्त करता है । 


भैनः पर्ययज्ञान के विषय में उत्म्रेक्षा ु 
ह जब भगवान ने परिग्रहादि का परित्याग करके स्वयंजुद् 
अमण बृत्ति अंगीकार की थी, तब उनको पंचम गुण स्थान से सातवें 
'गुण स्थान की अवस्था प्राप्त हुईं थ; अंतमेहूर्त के पश्चांतू वे अमत्त- 
संयत घन गए। प्रंमत दशा से अप्रमत्तता की ओर चढ़ना उत्तरना 
जारी रहता था| शीघ्र ही भगवान्‌ के मनः पर्ययज्ञान की प्राप्ति हो गई। 
यह ज्ञान परिग्रह त्यागी विगम्बर भावलिंगी भुनिराज के ही होता है, 
गृहस्थ इस ज्ञान के लिए अपात्र हैं । इस सम्बन्ध में गुणभद्वाचार्य ने 
बड़ी सुन्दर उत्मेज्ञा की है। वे कहते हैं; भगवान ने परिग्रह त्याग करके 
सामांयिक संयम को स्वीकार किया है। संयस ने भगवान को सनः 
पर्ययज्ञान प्रदान किया है, बह एक प्रकार से केवलज्ञान का व्याना 
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समान है। जैसे व्यापारी वर्ग किसी वस्तु का सोदा पक्का करने के 
हेतु विश्वास संपादन निमित्त कुछ द्रव्य' पहले ही दे देते हैं, इसी 
प्रकार अन्त में फेवलज्ञान रूप निधि प्रदान करने के पूर्व सनः पयेयज्ञान 
की उत्पत्ति संयम के द्वारा प्रदत्त व्याना की रकम सद्ृश है । -आचाय 
के सार्मिक शव्द्‌ इस प्रकार 


चंतुर्शेप्यवद्नोघोस्थ संयभेन सर्मर्षितः । , ह 
,. तदेवात्यावबोधस्य सत्यंकार इेशितु:॥ ७३--११५२॥ * 
दीक्षा लेने के अनंतर ही संयम ने केवलज्लानके ' व्याना 
(सत्यंकार) के समान भगवान को सनभ्पर्ययज्ञान नामका चौथा ज्ञान 
समपण किया था। । 
प्रह्तु की पूजा 


महाराज भरत ने महासुनि ऋषभनाथ भगवान :की :अष्ट- 
द्रव्यों से भक्तिपूवक पूजा को। जिनसेन, स्वामी लिखते हैं, कि भरत 
महाराज ने विविध फलों द्वारा पूजा सम्पन्न की थीई--_ , .« 


परिणुतफलमेदेरात्र-जस्ब-कपित्थेंः ह 

पनस-लकुच-मौचे: दाडिभेमीतुलिंगेः 0 8 

क्रमुकर्तीचरुच्छेनीलिकेरेश्ररस्पेः 

गुरुचरणुसपयोभातनोदाततश्रीः १९५७--२५२॥ 

समृद्ध लक्ष्मीयुक्त महाराज भरत ने पके मनोहर झाम; 

जामुन, फेथा, कटहल ( पनस ), बड़हल, केला, अनार; बिजौरा नीबू , 
सुपारियों के सुन्दर गुच्छे तथा रमणीय नारियलों से बवीतराग गुरु के 
चरणों की पूजा की थी। .' 


बीतराग-बृत्ति 


कोई पूजा करे तो उस पर उनका रागभाव नहीं था। कोई 
पूजा, संत्कार न करे, तो उस पर उनके सन में द्वेषभाव नहीं था। वे 
तो यथाथे में बीतराग थे।. लोग सामान्‍्यतया अध्यात्म की रचना को 
पंढ़ूकर अपने को चीतराग समभने लगते हैं। ग्रहवास-करने वाला 
व्यक्ति राग, द्वेष, मोह तथां ममता की मूति रहता है। सहस्न चिंताओं 
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हे 
की । 
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तथा आकुलताओं का भण्डार रहता है। परिग्रह का संचय ,करनेचाजा 
वाचनिर्क वीतरागता के क्षेत्र म॑ विचरण कर सकता है । बिनां 
अकिचन-बृत्ति को अज्ञीकार किए स्वयं में वीतरागता का अभिनिवेश 
श्वात को सिंह मानने सदश अपरमाथे बात है। किमी गीत को यदि 
गा लिया कि, हे चेतन ! तू तो कर्मम्ल रहित है, रागद्वेष रहित है; 
तू सिद्ध परसात्मा है। उस गीत का गान करते हुए नेत्रों से, आनन्द के 
अश्रु भी टपक पड़े, तो कया वह गृहस्थ बीतेंरांग विज्ञानता का रस- 
पान करने लगा ? बीतरागता की प्राप्ति तुतलाने वाले तथा खेंडे होने में 
तक अससथ,बच्चों का खेल नहीं है। अपना संच॑स्व त्याग करके जब 
आत्मा , परंमार्थत+ स्वाधीन वृत्ति को स्वीकार करता है, तब' उसे 
वीतरागता की आंशिक उपलब्धि होती है। निर्यन्‍्थ भावलिंगी-प्रंमत्त, 
संयत गुणस्थानवर्ती साधु के पास दूज के चन्द्रमा समान बीतराग्रता 
की अल्प ज्योति आती है। मोह कर्म का पूर्ण क्षय हीने पंर वीत- 
रांगता की पूर्णचन्द्र अपनी ज्योत्स्नो द्वारा मुंमुरछ को वर्णतातीत 
आनन्द तथां शान्ति प्रदान करता है। ऐसे महापुरुंष के' पास अंत-« 
मुह में ही अनन्तज्ञान, अनन्त सुंख, अनन्त वीये आदि गुण उत्पने 
हो जाते हैं । ही 


स्वावलम्बी-जीवन ' 

भगवान अब बीतरागता ' के पथ प* चलने को उंदयत हैं, 
इससे वे यह नहीं सोचते, कि मैं संहान्‌ वेभव की स्वामी रह! हूँ, तथा 
मैं.रत्नजटित सिंहासन पर बैठा करता था। मैं सुरेन्द्र द्वारा लाई गई अपू् 
साम्रग्नो का उपभोग करता था। अब «वे तीन लोक के नाथ, भूतल पर 
सोते.थे । उनको प्रथ्बी तल पर बैठे या लेटे हुए देखकर ऐसा मतीत होता, 
था, मानो ये माता प्रकृति की गोद में ही बैठे हों। मुनि सामान्य, के 
लिए परमागम में श्रतिपादित अट्ठाईस मूलगरुणों का ये पालन करते 
थे। तीर्थंकर होने के कारण इनको संयम पालन में कीई. वि्शेर्ष 
सुविधा नहीं दी गई थी। दीक्षा लेने के.पश्चात्‌ ये सिंह सदश एकाकी 
साधु. पर्‌मेष्टी के रूप में थे । ये न आचाये पदवी वाले थे, न उपाध्याय 
पर्द वाले थे । ये तो साधुराज थे । इनको देखकर यह अतीत हो ज़ाता है 
कि परमार्थ दृष्टि से साधु का पद बहुत ऊँचा है । जब आत्मा श्रेणी, 
परँअपरोहण करता है, तब वह साथु ही तो रहता है। आचाये, उपाध्याय , 


हा ु 
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रे 


तीरथकर हैं 


तो विकल्प की अवस्थाएँ हैं। निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त करने के 
लिए. इन उपाधियों _से भी मुक्त होना आवश्यक हो जाता, है.।.. ये 
भगवान कर त्व, भोक्ठ॒त्व की विकार दृष्टि के स्थान .में ज्ञातृत्व भाव 
को अज्लीकार करते हुए ज्ञानचेतना जनित आत्मरस, का पान 
करते “हैं । ऋषभनाथ भगवान ने छह माह को उंपवोर्स कियों 
था ( छुद्द माह श्रन्तराय हुए थे )। इसका वास्तविक भाव यह 
था, कि उन देवाधिदेव के शरीर को पोषक अजन्नादि पदाशे 
उतने काल “तक नहीं मिलेंगे । अध्यात्सतत्व ,की दृष्टि से विज्ञा- 
रने पर ज्ञात, होगा, ,के भगवान वेराग्य, रस का 'विपुल «मात्रा 
में सेषन ,कर अपनी आत्मा,को अपूब आनन्द तथा .पोषण भ्रदानः 
क्र रहे हैं: ये मोज़मार्ग, में प्रवृत्त हैं | इनकी आत्मा बाह्य -द्रव्यों 
में विचरण नहीं करती है । ,सोक्ष प्राप्तिका मूलमंत्र समयसार “से 
बताया गया है, उसकी ये सच्चे हृदय से आराधना. करते हैं।. क 
मुमुचु हे लिए यह्‌.उपदेश अत्यन्त आवश्यक है। कुंदकुद स्वीर 


; 
् 
है ४ 


मोक्ष पथ... - ह का... 6 8 अप 
' मेक्सप अप्यारं स्वेहि तं चेव झाहि ठं चेय।... 
: 4तेल्थेव विहर खिच्च॑ मा विहर्सु अण्णदत्वेसु 0३९२ सम्यसार _ 

; है भंद्र ! तूं मुक्तियय में अपनी आत्मो को स्थापित कर | उसी 
झात्मा की ध्यांन करं। उसी निञज्तत्व को अनुभंवगोचर बना। उस 
स्वरुप में नित्य विहारकर कर | अन्य द्रद्यों में विहार मत कर। «४7 

०... असत॑चंद्रसूरिं केंहले हैंः-- | 
' एंकी मोछपथों य एव नियतो घगप्तिवृत्तात्मकः । 

... तत्व स्थितिमिंति यस्‍तर्मनिश ध्यागेच्च ठ॑ चेततसि 0 
' तस्मिज्ञे व निरतरं विहरर्रति द्रव्यांतराण्य्स्पुशन्‌ ३... पड! 
' सीडक््यं समयस्य सारमीच्राज्ित्योदर्य बिरकेत 0२२० के 


मनन 


,.  दशशन-ज्षान-चारित्रात्मक ही सोक्ष का पथ है। जो पुरुष उसी 
में स्थित रहता है, उसी को निरन्तर ध्याता है, उसी का अनुसंव करता , 
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है, ओर अन्य द्रव्यों को स्पश न करता हुआ उस रत्नत्नय घेर्म' में 


निरन्तर विहार करता है, वह पुरुष शीघ्र ही सदा उदयशीत समय 
के सार अथात्‌ परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है। 


भगवान के मूलगुण डा 

भगवान पंचमहात्रत, पंच समिति, ठीने गुप्ति, पंचेन्द्रिय रोधं; 
केशलोच, द्गिम्बरत्व, अस्नान ब्रत, पडावश्यक, 'स्थित भोजन) ज्षितिं 
शयन 'तथा अदंतधावन रूप अष्टाविशति मूलगुणों में से २७ गुणों, 
की पूर्ति कर रहे हैं। आहद्वार का छह माह तक “परित्यांगे कर देने से 
खड़े रहकर आहार लेना इस नियम की पूति नहीं हुई है! ऐसी स्थिंति 
में भी वे प्रभु अट्टाइस मूल गुण वाले ही मानें जांयगे, कांरण उनेने 
खड़े होकर ही आहार लेने की प्रतिज्ञा की है। * ' 


दौध तपस्या का हेतु 

कोई व्यक्ति यह सोचता है, भगवान ऋषभदेव ज्येष्ठ जिनेंवर 
हैं। उनसे पश्चातवर्ती किसी भी तीथेऋर ने इतना लम्बा उपवास 
नहीं किया । स्वयं उन प्रभु के आत्मज भरत ने अंतमहू्त मे क़ेब्रलंशान 
प्राप्त किया था, ऐसी स्थिति, म॑ आदिजिनेन्द्र को भी सरल तंप्‌ का 
अचर्ंबन अंगीकार करना चाहिए था। " 

इस विचित्र प्रश्न के संभाधान हेतु यह सोचना आवश्येक है 
कि सभी की मानसिक स्थिति एक अकार की नहीं रहती |: तीन कर्म 
संथय होने पर मन की ध्वंचलता समुद्र की.लहरों को भी पराजित कर" 
देती है। ऊपर से सुन्दर सुरूप 'दिखिने वाले शरीर के सीतर्र अनेक 
घिकार पाए जाते हैं तथा बाहर से कुरूप- होते हुए भी नीरोगता पूर्ण 
देह की उपलब्धि होती है। इसो नियम के प्रकाश में आंत्मा के विषय 
में भी चिंतवन करना चाहिए। व्यावहारिक. दृष्टि से विश्ववंद्य होते हुए, 
भी अंतरंग दोष राशि का संचय देखकर:योगीजन आत्मशुद्धि के लिए 
तप रूपी अम्मि में प्रवेश करते हैं। आत्म साम्रथ्ये तथा आवश्यता का 
विचार कर महाज्ञानी आदिनाथ भगवान ने उम्र ,तपश्च्या आरम्भ 
की थी। । - 

कोई सोचता है, इतना-महान तप न कर के'भगवान को' 
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सरलतापूर्ण पद्धति को स्वीकार करना चाहिएथा। « 
ह ५श्श्श्‌ 
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यह विचार दोष पूर्ण है। खदान से निकले हुए मर्लिन रूप 
धारी सुबर्ण पाषाण को भयंकर अभि में डालते समय यह नहीं सीचा 
जाता, ऊफ्नि इस बेचारे सुवर्ण के प्रेमवश अप्नि दाहादि कार्य नहीं किए 
जांय। वहाँ तो यह कहद्दा जाता है, जितनी भी अग्नि प्रज्वल्ित की जा 
सके, उसे जलाकर सोने को शुद्ध करो । अप्नि सोने को तनिक भी क्षति 
नहीं पहुँचाती है। उसके द्वारा दोष का ही नाश होता है। यही स्थिति 
तपस्या की है। तपोपक्‍्नि के द्वारा आत्मा के चिरखंचित दोष नष्ट होकर 
झात्मा परम विशुद्ध बनती है। - 


बाह्य-तप साधन है, साध्य नहीं 

बाद्य तप स्वयं साध्य नहीं है। अंतरंग तप की उपलब्धि: को 
यह महान साधन है। अतणव आत्मा को शुद्ध करने वाले अंतरंग तथ 
का साधक होने से यथा शक्ति बाह्य तप का अवश्य आश्रय लेना 
चाहिए। तत्वज्ञानी निर्मन्‍्थ शरीर को आत्म ज्योति से पूर्ण भिन्न 
* भानते हैं। वे आत्म देव की समाराधना को मुख्य लक्ष्य बनाकर उस 
सात्रगी तथा पद्धति का आश्रय लेते हैं, जिससे आत्मा में संक्तेश भाव. 
न हो, आतंध्यान न हो, रोद्रध्यान न हो तथा विशुद्धता की वृद्धि हो। 
विशुद्ध भाषों के होने पर शरीर की बाधा आत्मा को पीड़ा प्रद नहीं 
होती। आचाये पृज्यपाद का कथन है कि योगी इतना अधिक आत्मा 
में तल्‍लीन रहा करता है, कि उसे अपने शरीर की अवस्था का भान 
नहीं रहता है। “सः बहिदु :खेषु अचेत्तनः” बह योगी बाह्म ढुःखों के 
विषय में अचेतन सदृश रहता है। यदि उसका ध्यान बाहरी ओर ही 
रहा आवे, तो आतंध्यान के द्वारा आत्सा का भयंकर अहित हो जाय | 
इसी कारण जिनागस से त्याग तथा तप के विषय से 'यथाशक्ति' शब्द 
का प्रयोग किया गया है। 'शक्तितस्त्याग-तपसी? रूप तीर्थकरत्व के 


हेतु भावना कही गई है । 


झात्मयोगी को तप आनन्दमभद है 


एक बात ओर है, जैसे-जेसे जीव को आत्मा का झानेन्दूः 
थाने लगता है, वेसी-वेसी उसकी विषयों के प्रति .विभुखता स्वयमेव 
*हो जाती है। जिस प्रकार मत्स्य की जल से कीड़ा करते समय आनंद 
झाता है; जल के बिना वह तढ़फ-तड़फकर प्राण दे देती है; जल 
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में गसन करने म॑ उसे कष्ट नहीं होता, इसी प्रकार आत्मोन्मुख बनने 
में मुमुछ को सच्ची विश्वान्ति तथा निराकुलता जनित आनन्द प्राप्त 
होता है। इष्टोपदेश का कथन बड़ा सार्मिक 
यथा यथा समायाति संक्त्ति तत्वमुत्तमम | 
तथा तथा न रोचते विषया: सुक्षमा अपि 0 २७ 0 
यथा यथा न रोचंते विषयाः सुलभा अपि । ह 
तथा तथा समार्याति संवित्ति तल्मुत्तमण 0१८ 
जेसी-जेसी संवेदन में भ्रेष्ट तत्व-आत्म स्वरूप की उपलब्धि 
होती है, उसी प्रकार सहज ही उपलब्ध विषय सुख की सामग्रीं 
रुचिक्र नहीं लगती है। जेसे-जेसे सुलस विषय प्रिय नहीं लगते हैं 
बैसे-बेसे संबेदन में आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। | 
भगवान के क्षण-क्षण मे कर्मों की महान निजरा हो रही है। 
कर्म-भार दूर होने से आत्मा की निर्मलता भी षढ़ रही है । इससे 
स्वाभाविक शांति तथा,आनन्द की बृद्धि भी हो रही है। यह आनन्द 
उस सुख की अपेक्षा अत्यन्त उत्कृष्ट एवं अलौकिक है, जो प्रभु को यूह- 
स्थावस्था से तीजन्र पुस्यकम के विपाकवश उपलब्ध हो रहा था।. 
भगवान का जीवन अद्भुत था | उनकी तपश्चर्यों भी असाधारण थी। 


आचाये कहते हैं :--- 


अपूर्त स्थिरता 
, महाशुनमस्यासीत्‌ तप: षण्मासगोचरम ) 
शरीरोपचर्यम्त्वद्रः तथेवास्थादहोधतिः ॥ १८-७३ 0 
यद्यपि भगवान का छुह मास का महोपवास था, फिर भी 


उनके शरीर का पिंड पूर्ववत््‌ ही देदीप्यमान बन। हुआ था। उनकी 
स्थिरता आश्रयेकारी थी। ह | 


केशों की जठारूपता 
: संस्कारविरहात' केशाः जटीमृतास्‍्तदा बिभोः। 
नून॑ तेपि तफक्ले शं अनुसोद तथा स्थित: ॥ ७४. 0 
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भगवान' के केशों का अब संस्कार नहीं हुआ। अतः 
संस्कार रहित होने के कारण वे केश जटा स्वरूप हो गए। ऐसा 
प्रतीत होता था, कि वे केश भी तप का कष्ट सहन करने के लिए कठोर 
हो गए हैं। , ह 


भगवान के लम्बे-लम्बे केश उनकी तपस्या के सूचक थे। 
इससे यह्‌ प्रतीत होता है कि विषय लोलुपी होते हुए भी अनेक साधु 
महान तपस्या के चिह स्वरूप लम्बे-लम्बे केश धारण करने लगे हें । 


ऋद्धियों की प्राप्ति 


ह भगवान के अनेक प्रकार की ऋद्धियां उत्पन्न हो गई थीं । 
मनभ्पययज्ञान की उत्पत्ति ऋद्धिधारी मुनियों के होदी है। उनमें भी 
बिरते ऋद्धिप्राप्त मुनियों को मनःश्पययज्ञान उत्पन्न होता है। सर्वार्थ- 
सिद्धि में मनःपर्यमज्ञान के विषय में लिखा है, “भ्रवर्धमानचारित्रेषु 
चोत्पद्यममानः सप्तविधान्यतमद्धिंत्राप्ते पूषजायते नेतरेषु । ऋश्धिप्राप्तेषु, 
केषुचिन्न सर्वेषु ।” ( सूत्र २५ अध्याय १ ) यह मनःपयेज्ञान प्रवर्धभान,' 
चारित्र वालों में से सप्तविंध ऋद्धियों में से अन्यतम ऋद्धिधारी 
मुनियों के पाया जाता है। ऋडद्धिप्राप्त साधुओं में भी सबसे नहीं पाया, 
जाता, किन्तु किन्‍्हीं विरले संयमियों में वह पाया जाता है । अपनी 
आत्मशुद्धि के काये में संलग्न रहने के कारण भगवान अपनी ऋद्धियों 
का कोई भी उपयोग नहीं करते । उनका मनःपरयेयज्ञान भी एक प्रकार 
से अलंकार रूप रहता है। उसके श्रयोग करने का कोई श्संग हीं 
उपस्थित नहीं होता । मौन त्रत रहने से जन संपक तथा शश्नोत्तरादि - 
की भी कल्पना नहीं की जा सकती। इसी प्रकार शायद ही कभी 
अवधिज्ञान के सी उपयोग की जरूरत पड़ती हो। यह उज्ज्वल सामग्री 
उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व को सूचित करती थी। वे आत्मतेज संपन्न 
जंगदूंगुर जहाँ भी जाते थे, चहाँ उनके लोकीत्तर महत्व का ज्ञान , 
हो जाता था। सा 


अपूर्व प्रभाव । 


उनका श्रभाव अत्यधिक चमत्कार पूर्ण होता था। जन्मृतः 
हिंसक जीबों के हृदय से उनके कारण दया तथा मेत्री का अवतरण 
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हो. जाता था । तपोवन से विद्यमान उन विश्वपिता के ,प्रभाव को 
महापुराशकार इस प्रकार चित्रित करते हैं 


'अंव्काकस्न-वालाग्राश्षमीश्ष मरीमुजह । 
ने; स्केरहो व्याज्नाः सानुकंप॑ व्यमोत्चयण 0 ९८-८३ 


हो |! जिन चमरी गायों के वालों के अग्रभाग कांटों में 
उलमे गए थे ओर जिनको सुल्लकाने का जे बारबार प्रयत्ञ करती थाँ 
ऐसी चमरी गायों को व्याप्न॑ बड़ी दया पूर्वक अपने नखों से छुड़ा रहे. 
थे। यहाँ व्याधों के साथ करुणा का पर्यायवाची द&5द सामुकस्प! 
बड़ा मार्मिक है। क्ररता के परमाणुओं से जिन शेरों की शरीर रचना 
हुईं ही, उनमें अशुकम्पा की उत्पत्ति भगवान के दिव्य प्रभाव को 
योतित॑ करती है 


भगवान ने चेत्र मे दीक्षाली थी। उनके समत्ष भीषण प्रीष्म 
आया ओर चला गया। वर्षोकाल भी आया। भगवान की स्थिश्तों 
में अन्तर नहीं था । वे बाईस परीषहों को सहन करने “की अपुर्य 
जुसेती संयुक्त थे; अतएब भीषण परिस्थितियों में भी वे सोम्यभोवें 
सम्पन्न रूते थे। साधारण संनोबल वाले पुरुष भी विपत्ति की पेलें। 
में 'सनस्विता का परिचय देते हैं, तब तो ये असाधारण क्ष॑मतायुक्त 
तीर्थकर परम देव हैं। आचाये कहते हैं “इस अकार छह माह में 
पूर्ण होने वाले प्रंतिमायोग को भ्राप्त हुए ओर घेये से शोभायमान रहने 
बॉले भगवान का वह लंगम्बा काल भी क्षणभर के संमान॑ व्यतीत 
हों भंया? | 


उपवास के विषय में प्रश्यु की दृष्टि 
भगवान में अपरिमित शक्ति थी, फिर भी लोगों. को सोक्तः 
सांम बताने की दृष्टि से भगवान ने आहारमहण करने का विचार 
किया | उपवास के विषय में उन प्रभु का यह अभिमत था ३--- हे 
न केवलमर्य कामः कर्शनीयो मुमुच्तुभिः 
* नप्युव्यदससेः पोष्ये मृष्छेरिष्टे्न वत्मनेः | २०-४. 
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मध्यम मार्ग का आश्रय 
: बशे यथा स्पुस्चाणि नोत-चावन्त्यनूत्पथम्‌ | 
तैथा प्रयतितर्व्य स्थाद्‌ वृत्तिमाश्रित्ममध्यमात््‌ ) २०--९ 0 
मोक्षासिल्ापी मुनियों को यह शरीर न तो केवल ऊऋश ही 
करना चाहिए और न अधिक रसयुक्त, सधुर तथा मनोबांछित पदार्थों 
के द्वारा इसे पुष्ट ही करना चाहिए। जिस प्रकार इन्द्रियां वश से रहें 
तथा कुमार्ग की ओर न जावें, उस प्रकार मध्यम सार्ग का अबलम्बन 
लेकर प्रवृत्ति करना चाहिए। 
इस कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जैनधर्म कीं 
तपस्या में अतिरेक पूर्ण प्रवृत्ति का उपदेश नहीं है। इससे जो आज 
कल के लोग बुद्ध की तपस्या का उल्लेख करते हुए जेनधर्म की 
तपस्या की कठोरता का कथन कर उस पर आक्षेप करते हैं, वह उचित 
नहीं है । हे 
कायक्लंश की सीमा 
, यह कथन भी सनन करने योग्य है :-- 
. कायक शो। मतस्तावन्न कल शोस्ति यावता । 
संछे शे छसमाघानं मागीत्‌ प्रच्युतिरिद व ॥ २०--८ ५७ 
कायक्लेश तप उत्तना ही करना चाहिए जहां तक संक्कशं॑ 


नहीं उत्पन्न होता है। संक्नेश होने पर सन में स्थिरता नहीं रहती है 
तथा मार्ग से भी च्युत हो जाता है। 


सिप्मे संगमयात्राया: ठत्तनुस्थिति मिच्छुमिः। 
गो निर्दोष आहरो सखासंगाहिनषितिः॥६७ ' 


अतएव संयम रूप यात्रा की सिद्धि के लिए शरीर स्थिति ह 
को चाहने वालों को रसों मे आसक्त न हो निर्दोष आहार भरदण 
करना चाहिये । प 


आहारार्थ विहार 


अब आहार महण करने के उद्देश्य से भगवान ने विहार 
प्रारम् कर दिया। उस कर्मभूमि के प्रारम्भ से सुनिदान केसे दिया 


90०५ 


5 


तीर्थंकर 


जाता है, इस विषय को कोई बहीं जानता था। भगवान मौनत्रती मे 4 
उनका भाव कोई नहीं जानता था । ऐसी अद्भुत परिस्थिति वश भगवान 
को आहार का लाभ नहीं हो रहा है। जिलोकीनाथ आदर के हेतु 
अ्रमण कर रहे हैं, किन्तु अन्तराय कर्म का तीत्र उदय होने से आहार 
का लाभ नहीं होता था। भक्त प्रजाजन श्रभ्चु के समीप बड़े आदर, 
ममता ओर भक्तिपूर्वक्त विविध पदार्थ भेंट रूप में लाते थे, किन्तु 
उनसे उन प्रभु का कोई प्रयोजन नथा। कर्मों की क्रितनी विचित्र 
अवस्था होती है। छदमाह पर्येल्त महोपवास के पश्चात्‌ भी कर्म के 
विपाक की इतनी तीज्रता है कि तीर्थंकर भगवान को भी शरीर यात्रों 
के हेतु आहार प्राप्ति का सुयोग नहीं मित्र रहा है। आहार के लिए 
प्रभु का प्रतिदिन विहार हो रहा है । अब एक वष हो चुका। चेत्र 
सुदी नवमी फिर आ गई, किन्तु स्थिति पूर्वचत्‌ है। भगवान्‌ अत्यन्त 
प्रसन्न तथा प्रशान्त हैं । वे छुधा, उषा रूप परीषहों को बड़ी समता 
पूर्वक सहन करते हुए कर्मों की निजरा कर रहे हैं। ऐसी तपस्या 
के द्वारा ही चिरसंचित कर्मों के पहाड़ नष्ट हुआ करते हैं । हि 


अंतराय का उदय ॥ 
भगवान धनवान्‌, निर्धन सभी के घर पर आहार हेतु जाते 
थे। उनकी यह चर्या चांद्री-चर्या” कही गई है, क्योंकि वे चन्द्रमा 
के समान प्रत्येक के घर पर जाते थे। अपने दशेन द्वारा सबको 
आनन्द प्रदान करते थे। सारा जगत्‌ चिन्ता निमग्नथा। कर्म का, 
विपाक भी विलक्षण होता है। तीर्थंकर हों या सामान्य जन हों, 
कर्मोद्य समान रूप से सब को शुभ अशुभ फल प्रदान करता है। 
गुणभद्वस्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा है “कि देव की 
गति बड़ी विचित्र है। यह अलंघनीय है। देखो ! भगवान वृषभदेव 
के गर्भ में आने के छह माह पहले से ही इन्द्र सेवक के समान हाथ, 
जोड़े रहता था, जो इस कर्म भूमि रूपी जगत के विधाता हैं; नवनिधियाँ 
के स्वासी चक्रवर्ती भरत जिनके पुत्र हैं, वे भी छहमाह परयेन्‍त इस' 


पृथ्वी पर विना आहार प्राप्त किए विहार करते थे।/ १, , ,, ०४४ 

१, पुरा गर्भाहिन्द्रों मुकुलितकरः किंकर इव । । 

५ स्वर ,सुष्ठा सुष्ठेः पतिस्थनिधीनां निजसुतः॥ . _, .,.. &: २२ 
(शेष अगले पृष्ठ पर) * 
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अंतराय कर्माद्यवश उस समय इन्द्र को भी प्रभु की गूढ* 
चर्या का ध्यान नहीं रहा । अमितगति आचाये ने यथाथे कहा है कि 
जीव को उसके शुभ अशुसकर्मो के सिवाय अन्य सुख दुः्ख नहीं 
देता है। 


भवितव्यता हे 


एक बात विचारणीय है कि वेशाख सुदी दशमी को 

ज॑ भकग्राम की ऋजुकूला नदी के तट पर महावीर भगवान को केवल 

ज्ञान उत्पन्न हुआ। उस समय गणधर का योग नहीं मिला। इस 

कारण भगवान की दिव्य ध्वनि छियासठ दिन तक नहीं खिरी थी। उस- 
समय सुचतुर इन्द्र ने इन्द्रभूति ब्राह्मण को भगवान के सानिध्य से 

उपस्थित किया। सानस्तस्भ दशन से इन्द्रभूति गौतस का अहंकार दूर 

हुआ ओर शीघ्र ही वह सहामिथ्यात्वी व्यक्ति श्रमण संघ का नायक, 
गोतस गणधर बना । कदाचित्‌ इन्द्र ऐसी कुशलता भगवान के छह मास 

के प्रतिमा योग के पश्चात्‌ दिखाता ओर लोगों को आहार दान की 

विधि से अवगत कराता, तो त्रितोकीनाथ को एक वर्षाधिक काल के 

पश्चात्‌ क्‍यों आहार प्राप्ति का योग सिलता ! आचाये समन्तभद्र . 
स्वासी ने कहा है, अलंध्यशक्ति. भविष्॒व्यतेतिः--भवितव्यत्ता की 

सामथ्ये अलंघनीय हे 


हस्तिनापुर में आगमन 


भगवान विविव देशों में विह्वार करते हुए कुरुजांगल देश के 
हस्तिनापुर नगर में पहुँचे। वहाँ के राजा सोमप्रभ महाराज हैं। 
उनके छोटे भाई श्रेयांस महाराज हैं। 
तस्यानुजः कुमारोडभुच्छ यान्‌ श्रेयान्गुणोदयेः । बे 
रूपेए मन्मथः कान्त्या शुशी दीप्त्या स भानुमान्‌ ५ २०--३१५ 0 
उनके अनुज श्रेयांसकुमार हैं। गुणों की वृद्धि से वह श्रेय 


स्व॒रूप हैं। सॉन्द्य मे कामदेव है। कांति मे चन्द्रमा तथा दीप्ति मे 
सूर्य के समान हैं । 


है य़ 


जुधित्वा षण्मासानू स॒ किल पुरुर्याट जगती- 
रहो केनाप्यस्मिन्‌ विलसितमलध्य हतविधेः ॥ ११६ ॥ 


११६ 


तीर्मकर 
श्रेयांस राजा का स्व 
वशाख शुक्ला की दतीया के प्रभात से महा पुण्यवान श्रेयांस 
महाराज ने सुन्द्र स्वप्न देखे। प्रथम स्वप्न में राजकुमार ने सुवर्ण- 
मय विशालकाय तथा उन्नत सुमेरु पर्वत देखा। इस स्वप्त का फल्न - 
निरूपण करते हुए राजपुरोहित ने कहा ४-- 
मेरुतन्दर्शनादेतो यो मेरुरिव सुतः । 
मेरी प्राप्तामिषेकः स गुहमेष्यति नः स्फुडमू ॥ २०-४० 0 । 
सुमेरु के दशन से यह सूचित होता है कि जो प्रभु सुमेर 
सहृश समुम्नत हैं तथा जिनका सुमेरुगिरि पर अभिषेक्र हुआ, वे अपने 
राजभवन में पधारेंगे। अन्य स्वप्त भी उन्हीं भगवान के गुणों की 
उच्नति को सूचित करते हैं। आज उन भगवान के 'योग्य विनय के 
कल स्वरूप हमारे बड़े भारी पुरय का उदय होगा। पुरोहित 'ने यह 
भी कहा +--- 
प्रशंसा जगति ख्यातिमू अनल्पां लाभसस्पदमू। 
प्राप्यामी नाज सन्दिद्मः कुमारश्चात्र तत्ववित्‌॥ २०-४२ ७0 
आज हमें जगत में महान कीर्ति तथा बिंपुल सम्पत्ति श्राप्त 
होगी इस विषय में सन्देह का स्थान नहीं है। राजकुमार स्वयं इस 
रहस्य के ज्ञाता हैं । ह 
सिद्धार्थ द्वारपल द्वारा सुचना आज 
अल्पकाल के पश्चात्‌ भगवान राजमन्दिर की ओर आते 
हुए दृष्टिगोचर हुए । तत्काल सिद्धार्थ नाम के 'द्वारपाल ने राजा” 
सोमप्रम तथा राजकुमार श्रेयांस को मंगल समाचार सुनाए। दोनों 
भाई राजभवन के प्रांगण के बाहर आए ओर वहाँ उनने भगवान के 
चरणों को जल से धोकर उनकी अदक्तिणा की । उनका शरीर भगवान 
के दर्शन से रोमांच युक्त हो गया था। वे दोनों अभ्ुु .के समीप 
सौधम ओर ईशान स्वर्ग के इन्द्रों सदश दिखते थे। 
अपूर्य दृश्य 
पर्यन्तर्वतिनोमंध्ये तमोर्भती सम राजते। 
महामेरुरिबोदभूतो मध्ये निषयनीलयोः ॥ २०--७७ 0 


5. 


तीर्थंकर 


दोनों ओर खड़े हुए महाराज सोमप्रभ ओर श्रेयांस के 
अध्य से भगवान इस प्रकार शोभायमान होते थे मानो निषथ ओर नीज् 
पर्वतों के सध्य भें सुमेरुगिरि ही खड़ा हो । 


'जन्मान्तर की स्व्ृति 

उस समय राजकुमार श्रेयांस को भगवान का दर्शन कर 
पूर्व जन्म का स्मरण हो गया, जबकि भगवान राजा चञजजंघ थे और 
श्रेयॉंसकुमार का जीब उनकी महारानी श्रीमती था तथा जिस भव से 
उन दोनों ने दु्संघर और सागरसेन नास के गगनगामी महासुनियों 
को भक्ति पूजषक आहार दान दिया था तथा उसके फल स्वरूप देवताओं 
ने पंचाश्चये किए थे। उस जातिस्मरण के फलस्वरूप राजकुसार श्रेयांस 
के मन से यह विचार उत्पन्न हुआ कि उक्त समय मुनि को आहार दान 
के उपयुक्त है। पूर्व जन्म के संस्कारों से राजकुमार को आहारदान की 
सब घिधि ज्ञात हो गई । 


इल्तुरस का दान 
श्रेयांसकुमार ने राजा सोमप्रभ और उनकी रानी लब्सीमती 
के साथ भगवान को इच्चुरस का आहार दिया था ) 
श्रेयान्‌ सोमप्रभेणामा लक्ष्मीमत्या च सादरम। 
समिक्तोरदात्‌.प्रासुमुत्तानीकृतपाएंये ॥२०--१५००७ 
उस समय के आनन्द का कौन वर्णन कर सकता हैं! 
भगवान के आहार ग्रहण के समाचार सुनकर समस्त संसार को अपार 
आनन्द हुआ था । 
महान फूल 


हरिवंशपुराण में लिखा है कि देवताओं ने इच्चु धारा से 
स्पर्धा करते हुए आकाश से प्रथ्बी तल्न पर रत्नों की वर्षा की थी। 
ग्रन्थकार के शब्द इस प्रकार हैं। 


अ्रेय्सा पा्रनि्िप्पुडेच्चुसचास्या | ह 
स्पर्चेयेव सुरे; स्पृष्ठा वसुधाराउपर्तदिवः 0 ६--५६५. 0 


१२१ 


कर 


तीर्थंकर 


इस दान का आर्थिक दृष्टि से. क्या मूल्य हो सकता है ! 
इछु रस यथार्थ में अमूल्य अर्थात बिना मूल्य का आज भी देखा जाता 


है। बही अमूल्य रस सचमुत्र में अमूल्य आर्थात्‌ जिसके मूल्य की 


तुलना न की जा सके ऐसे लोकोचतर पुण्य और गोरव का कारण बन 
गया। इस प्रसंग भें पात्र, विधि, द्रव्य तथा दातारूप सामग्री चतुष्टय 
अपूर्व थे। त्रिलोकीनाथ को एक वर्ष एक माह तथा नौ दिन (३६६द्न) 
के उपवास पश्चात्‌ कर्मभूमि के प्रारंभ में प्रथमंबार तप के अनुकूंल 
सामग्री अपण करने का सौभाग्य श्रेयांस महाराज को दानतीथंकर 
पदवी का प्रदाता हो गया। वह अज्षयफल प्रदाता दिन अक्षय 

ठृतीया के नाम से मंगल पर्व बन गया।. _, कम 


दान-तीर्थंकर का गौरव 
चक्रवर्ती भरत महाराज ने उस द्षान के कारण कुमार श्रेयांस 
को महादानपति कहकर सन्मानित किया था। भरतेश्वर कहते हैं :-- 
त्व॑ दानतीथेकृच्छे यान्‌ त्व॑ महापुण्यमार्गत 0१ २०-शर८ ७... 
हे श्रेयांस | तुम दान तीथंके अवर्तक दानतीथंकर हो । तुम 
महान पुणस्यशाली हो | 
हरिवंशपुराण में कहा है +-- 
अर्यतिति तपेवृध्ये धमती्धकरे गते। 
दानतीभैकर॑देवाः सामिषेकमपूजयन्‌ ॥ &--१६६॥९ 
”  धर्मतीर्थेंकर वृषभदेव भगवान की पूजा के पश्चात्‌ तपोडद्धि 
के हेतु प्रस्थान करने के अनंतर देवताओं ने दान-तीयकर महाराज 
श्रेयांस की अभिषेक पूवंक पूजा की । ह 


तीथेंकरों की पारणा का काल 
आगम भे लिखा है +-- 
वर्षेशुपरणद्यस्य जिनेन्द्रस्य प्रकरीतिता । ' 
तुवीयदिवसेउन्येणां पारणा प्रथमा मता ॥ ६०--२३७ हरििंशपुराण 0 


आदि तीर्थंकर की प्रथम पारणा एक वर्ष के उपरान्त हुई थी। 
शेष तीर्थकरों ने तीसरे दिल पारणा की थी । अक्षय ठत्तीया के पूर्ष 


शुष्षचुन्न हर 


तीथकर ु 
राजकुमार श्रेयांस की जो लौकिक स्थिति थी, उसमें आहार दान 
के उपरान्त लोकोत्तर परिबतेन हो, गया 3 अब वे दानशिरोसणि, 
पुण्यवान नररत् कहलाने लगे। वे विश्वपृज्य बन गए । महान 
आत्माओं का संपर्क अवर्णनीय कल्याणदायी बन जाता है। इस 


ही 


दान की अनुसोदना हारा बहुत लोगों ने पुण्य का भण्डार पूर्ण . 
किया । 


| 


निमित्त कारण का.महत्व की 


: बाह्य समथ उज्ज्वल निमित्तकारण का भो बड़ा महत्व है। 
महापुराणकार का कथन है $-- ह 


दानानुमोदनएत्पुएय परोषि बहवो5सजन । 
यथासात्य एरं रूने स्पव्किस्तद् वि भजेत्‌ ॥ २०--१०७ ७ 
उस तीर्थंकर के दान की अनुमोदना द्वारा बहुत से लोगों ने 


परस पुण्य को प्राप्त किया था जेसे स्फटिकमणि अन्‍य उत्कृष्ट रत्न के 
संपर्क को प्राप्त कर उस रत्न की दीप को घारण करता है।' ' 


जिनकी यह समझ है कि निमित्तकारण कुछ नही करता है, 
उनके संदेह निवारणाथे कहा है -- ' 
' व्हएणं परिणमः स्यादू बंचने पुएयणाणयोः । 
बाह्य तु कर प्राहु: आताः करण-कारणुम्‌ 0 ६०--१०८ 0 


पुण्यकर्म तथा पाप कर्म के वन्ध में जीव के भाव कारण है | 
भगवान ने कद्दा है कि बाह्य कारण उस परिणाम अथौत्‌ भाव रूप 
कारण के कारण हैं। इस कारण भावों की पवित्रता के लिए योग्य वाह्य- 
साधनों का आश्नय ग्रहण करने में सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। 


तीथंकरों की पारणा 


'ऋषभनाथ भगवान ने इक्लस्स लिया था, यह वात सर्वत्र 
प्रसिद्ध है। शेष तीथकरों ने गोक्षौर से बनाए गए श्रेष्ठ अन्न का-आहार 
कियाथा। .. 


श्र्३ 


तीर्थंकर 


आते नेचुरसो दिव्यः पारणओां पर्विश्नितः | 
गेर्गेक्चीरनिष्पत्- परमाज्षमलालसः १ ६०--२५८ 0 


क्या दूध सदोष है ! 
आजकल कोई-कोई लोग नवथुग के वातावरण से प्रभावित 
हो दूध को मांस सदश दूषित सोचते हैं। यह दृष्टि असम्यक है। 
दूध यदि सदोष होता, तो परम दयालु सर्व परिग्रह त्यागी तथा 
समस्त भोगों का परित्यौग करने वाले तीथंकर भगधान उसकी 
आहार में क्‍यों मरहण करते ! मधुर होते हुए भी मधु को, जीों 
का विधातक होने से जेसे जिनागम से त्याज्य कहा है, उसी 
प्रकार वे त्रिकालदर्शी जिनेन्द्र दूध को भी त्याज्य कह देते । दूध दुहने 
के बाद अन्तमहूर्त अर्थात ४८ मिनिट के भीतर उसे उष्य करने से 
निर्दोष है, ऐसा जेनाचार-प्रन्थों में वर्णन है | दूध में सदोषता 
होती तो परमागस तीथकर भगवान की मूर्ति के अभिषेक के लिए दूध 
का क्‍यों विधान करता ? पद्मपुराण में भगवान के जल, घृतादि के 
द्वारा अभिषेक का महत्व बताते हुए लिखा है 
अभिषेक जिनेन्द्राणं विधाय द्ीरधारया। 
बिमाने छीरणवले जाय॑ंते परमथ तिः॥ ३२--१६६ 0 
जो जिनेन्द्र भगवान का दुग्ध की धारा द्वारा अभिषेक 
फरते हैं, वे ज्षीर सदश घचल विमान में जन्म लेकर निर्मल दीघि 
को ग्राप्त करते हैं । ० 
हरिवंशपुराण में भी उक्त कथन का इस प्रकार समर्थन 
किया गया है ४ 
क्रेलुरस-घारोघे - घुत - दष्युदकादिभिः । 
अरभिषिच्य जिनेन्द्राचोर्माचच्ता नूसुरासुरेः ॥ २२-२९ 
क्षीर तथा इचुकी धारा के प्रवाह द्वारा तथा घृत, दृधि, जल 
आदि से जिनेन्द्र देव की अभिषेक्त पूर्वक्ष जो पूजा करता है, व्रह 
मनुष्यों तथा सुरासुरों द्वारा पूजित होता है। 
आयुर्वेद का अमिमत 
दूध के विषय में आयुर्वेद शात्र कहता है, कि भोजन पहले 


तीथंकर कर 


खलभाग रूप परिणत होता है। इसके पम्चात्‌ बह रस रूपता घारणुः - 
करता है। रस बनने के अनन्तर दूध का रक्त बनता है। धारोष्ण 
दूध को इसीलिए आयुर्वेद में महत्वपूण कहा है कि वह तत्काल हीः 
शरीर में जाकर रुधिर रूप पर्याय को शीघ्र प्राप्त करता है। दूध को 
गोरस कहने से भी स्पष्ट होता है कि वह रख रूप पर्याय है। दूध के 
दुहने से गाय क्षीण नहीं होती, किन्तु रक्त के निकालने से उस जीव मे 
क्षीणता आती हो, वेद्ना की वृद्धि होती है । दूध के सेवन से 
सात्विक भावों का उदय होता है। रुधिर, मांसादि सेवी नर ऋएर 
परिणामी वन जाते हैं। दूध में मांस का दोष माना जाय, तो सभी 
मनुष्य मांस भक्ती व्याप्त आदि की श्रेणी मे आ जावेंगे, क्‍योंकि 
ब्रिना दूध पिये बालक का प्रारम्भिक जीवन ही असम्भव है। शरीर 
रचना की दृष्टि से मनुष्य की समानता शाक तथा फल्न भोजी प्राणियों 
के साथ है । मांस भक्षी निरन्तर' अशान्त, ऋर, चंचल तथा दुष्ट 
स्वभाव वाले होते हैं; दूध के सेवन से ऐसी बात नहीं होती है। 

* जो दूध को सदोष सोचते हें, वे पानी भी नहीं पी सकते १ 
पानी में चलचर जीवों का सदा निवास रहता है। उनका जन्म 
मरण उसी के भीतर होता है। उनका मल मूत्रादि भी उसके भीतर 
हुआ करता है, फिर भी सभी लोग जल को पवित्र मानते हैं। इसी 
अकार गतानुगतिकता या अंध-परंपरा का त्याग कर यदि मनुष्य 
मंस्तिष्क, अनुभव तथा सह्दिचार से कास लेगा, तो उसे शुद्ध साधनों 
द्वार प्राप्त, मयोदा के भीतर उष्णु क्रिया गया तथा सावधानी पूर्वक 
शुचिता के साथ सुरक्षित किया गया दूध अभक्ष्य कोटि के योग्र 
नहीं दि्खिगा। 


आश्चर्य की बात का 


यह देखकर आश्चर्य होता है कि सरासर अशुचि भोजन पान 
को करते हुए सांसाहार के दोष के दोषी लोग अहिसात्मक श्रवृत्ति 
वालों के उज्ज्वल कार्यों को भी सकलंक सोचते हें । उन्हें रात्रि भोजन . 
में दोष नहीं दिखता, अनअने जल के पीने में संकोच नहीं होता, 
अशुद्ध अचार आदि के भक्षण करने से तथा मधु सेवन करने से 
निर्दोष्ता दिखती है । मधु की एक बिन्दु भक्षण करने में 
जीव घात का महान पाप लगता है, किन्तु वे उसे निर्दोष, बल- 


शर्प 


तौथकर 
दासक मानकर बिना संकोच के सेवन करते हैं और अपने को अ्दिसा 
ब्रती सोचते हें। अहिंसा के क्षेत्र में अंतिम प्रामाणिक निर्णयद्वाता,के 
रुप भे जिनेन्द्र की वाणी की प्रतिष्ठा है। उस जिनागम के प्रकाश में दूध 
के विषय में अभक्यता का अम दूर करना चाहिए । वैसे रस का परित्याग 
करने हे ब्रती घी, दूध आदि का त्याग इंद्रियजय की दृष्टि से किया 
करता है | 


प्रथम आहार दाताकों दानका फल 


१५ । जिनेन्द्र भगवान को प्रथम पारणा के दिन क्षीरादि 
निर्मित पदार्थों के दाता नर रत्नों की सर्वत्र स्तुति की गई है। उत्तम 
पात्र को आहारदाता या तो उसी भव भे मोक्ष को प्राप्त करता है या 
स्वर्ग का सुख भोगकर वह तीसरे भव में मुक्ति को पाता है। भगवान 
को प्रथम बार आहार देने वाले व्यक्ति के भाव अवर्णनीय उज्ज्वलता 
प्राप्त करते हैं । इससे वह उत्तम दाता शीघ्र ही तप का शरण ग्रहण कर 
अपना उद्धार करता है। हरिवंशपुराण में कह है -- 

तर्षश्थिता# ते भेशचित्िद्धास्तेनेव जन्मना। 

जिनते सिद्धिरन्येषां तृतीये जन्म॑नि स्मुता ॥ ६०-२५२ 0 


यह तो आध्यात्मिक श्रेष्ठ लाभ है, कि दातार मोक्ष को प्राप्त 
करता है। तत्काल लाभ यह है कि दातार के भवन में अधिक 
अधिक साढे बारह करोड़ ओर कम से कम इसका हजारवां भाग 
अथीत्‌ एक लाख पच्चीस हजार रत्नों की वर्षो होती है । हे 


सत्पान्न के दान की अपार महिमा है। पंचाश्नर्य सत्पात्न को 
आहार के दान में ही होते हैं। इससे इसकी महत्ता इतर दानों की 
श्रपेत्ता स्पष्ट ज्ञात होती है। इसका कारण यह है कि इस आदह्वारदान 
से वीतराग मुनीन्द्रों की रक्षत्रय परिपालना में विशिष्ट सहायक उनके 
पवित्र शरीर का रक्षण होता है। गृहस्थ स्वयं श्रेष्ठ तप नहीं कर पाता 
है, किन्तु अपनी न्याय पूर्वक प्राप्त द्वव्य के द्वारा महात्रती का-सद्दायक 
बनता है। इस कारण पात्र दान द्वारा गृहस्थ के षदकर्मों अर्थात्‌ असि, 
,सषी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य, पशुपालस तथा चक्की, चूल्हादि:पंचसूना 
क्रियाओं द्वारा अर्जित महान दोषों का ज्ञय होता है। , 


१२६ 


तीर्थंकर 


आहारदान का महत्व 


आहार दान को महत्व प्रदान करने का एक कारण यह.भी 
है कि तीर्थंकर भगवान जैसे श्रेष्ठ पात्र की सेवा केवल आहार दान 
द्वारा ही संभव है। उनको औषधि, शास्त्र तथा अमयदान कोन देगा ! 
शरीर नीरोग रहने से ओषधि का श्रयोजन नहीं, स्वयं महान ज्ञानी 
होने से शास्त्र दान की भी उपयोगता नहीं प्रतीत होती, स्वयं श॑र्णी: 
गतों को अभयप्रदाता परम प्रभु को कोन अभय देगा! आहार दान 
तो प्रत्येक दिन संभाव्य हैं। ० 


किसी को भोजन कराने का वह महत्व नहीं है, जो संयमी 
महान पुरुष को पवित्र भावों द्वारा आहारदान का. होता है। संयग्री 
आत्मा में अपार आत्म सामथ्य रहती है। उसके प्रभाव से आहारदान 
इारा संयस से प्रकारान्तर से सहयोग देने वाले को स्वभावतः' महान 
लाभ होगा। श्रावक के लिए सत्पात्रदान मुख्य काये बताया गया है। 
भगवान की पूजा करना तथा पात्नदान देना गृहस्थ के आवश्यक कतेव्य कह्टे 
गए हैं। इनके बिना घास्तव में श्रावक नहीं कहा गया है। यदि भ्रावक 
पात्रदान के कर्तव्य फो भूल जाय, तो मुनिपद का निर्वाह किस प्रकार 
होगा ? द्यानतराय जी ने ठीक ही लिखा है “बिन दान श्रावक साधु 
दोनों लहें नांही बोध को |” 


मुक्तिपुरी का प्रवेश द्वार सतपात्रदान 

कुछ लोग सत्पात्रदान के आंतरिक रहस्य तथा सोन्द््य कों 
न ससम यह सोचते हैं कि इस दान के द्वारा पुण्यकर्म का बंध होता 
है। इससे मोक्ष नहीं मिलता, अतः यह उपादेय नहीं है।- इस चिंकृत 
विचार धारा -का प्रतिनिधित्व करने वाला महाराज श्रेयांसकुमार क्रे 
जीवन पर दृष्टि डाले और सममे; कि इस सत्पात्र दान में कितना रस 
है! लोकिक श्रेष्ठ अभ्युद्य प्रतिष्ठादि प्राप्ति के पश्चात्‌ सकल संयम 
का शरण लेकर दानशिरोसणि श्रेयांस राजा कर्मक्षय कर सिद्ध 
भगचान बने। दान के साध्यम से गृहस्थ सत्पुरुषों के निकट . संपर्क 
में आता है. ओर जिस प्रकार पारस के संपक से लोहा सुबर्ण बनता 
है, उसी प्रकार लोह सहश पतित प्राणी पारस रूप सत्पुरुष के संपक 
द्वारा क्रमशः उन्नति करता हुआ पर ज्योति परमात्मा वनता है। आरंभ 


१२७ 


तीर्थंकर रु 


और परिग्रह के मध्य निमरन ग्रहस्थ के लिए घुर्य-पाप बंध को त्याग 
कर वीतरागता भ्राप्त करना शकक्‍्य नहीं है। यदि माया जाल के मध्य 
रहते हुए भी ग्रहस्थ कर्ममाल काट सकता, तो तीथेंकर भगवान 
साम्राज्यादि का परित्याग कर क्‍यों द्गिम्बर साधु बनते ? अतृण्व 
गृहस्थ का कर्तव्य है कि मुक्ति की उपलब्धि को जीवन का केन्द्र बिन्दु 
मानकर उस ओर आगम के अनुसार प्रवृत्ति करे। अनुभवी तथा 
सिद्धहस्त व्यक्तियों का मार्ग दर्शन छोड़कर अज्ञानी, अविवेकी तथो 
अतत्वक्ष का अवलंबन स्वीकार करने वाला संसार-सिंघु के मध्य 
डूबे बिना नहीं रहता । 


दान द्वारा जनहित 
इस कारण चतुर ग्रहस्थ का कततज्य है कि बह सत्पात्र दान 
के विषय में अत्यधिक उत्साह धारण करे। श्रावक के सप्तशीलों में 
आअतिथि-संविभाग नामक ब्रत बताया गया है।' यदि ग्रहस्थ इस बात 
के महत्व को सममकर विवेक पूर्वक द्रव्यादि का-उपयोग करे तो 
जगत्‌ में संपन्न वर्ग तथा निधन वर्ग के बीच जो क्रर संघर्ष प्रारस्भ 
हुआ है, उसका सधुर परिणमन हो सकता है। 
स्वामी समंतभद्र की यह वाणी कितनी मार्मिक तथों 
अर्थवती है 
उच्च गेत्रि प्रणुते भगो दानादुपासनात्पूजा | 
भक्ते: सुन्दररूपं स्तवना त्कीर्तिस्तपोनिधिषु १ ११५५. 0 रह्लकरंड श्रावक्राचार 
तपोनिधि साधुओं को अणाम करने से उद्चगोत्र, दान देने 
से भोग्य सामग्री की बिपुलता, उनकी उपासना से पूजा, भक्ति करने 
से सुन्दर रूप तथा उनकी स्तुति करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। 
बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य हे कि साधुओं को प्रणाम करे 
उनकी उपासना करे, भक्ति करे तथा स्तवन करे। इन कार्यों के फले 
ध्वरूप उस उपरोक्त समस्त सदुगुणों तथा विशेषताश्नों को 
उपलब्धि होगी । ; 


अनुमोदना का सुफल 
-, जो व्यक्ति सत्पात्रों के दान की हृदय से अनुमोदना करते 


श्श्द 


' तीर्थंकर 


हैं, वे भी सुफल को आप्त करते हैं| भगवान वृषभनाथ के जीव ने राजा' 
वज्रजंघ की पर्याय में जो चारण मुनियुगल को आहारदान दिया था, 


उनकी अजुमोदना नकुल, सिह, चानर तथा शुकर के जीबों ने की थी, 


उस अलुमोदना के कारण वे चारों जीव उत्तम भोगभूमि मे उत्पन्न 
हुए थे । महापुराण में बताया है कि इन पशुओं को जातिस्मरण हो 
गया था। इससे उनके भाव संसार से बहुत ही विरक्त हो गए थे। 
चारणमुनि दमधर स्वासी ने भगवान ऋषभदेव के जीव वजर्जच 


से कहा था $-- 
भवद्गानानुमेदेन बद्धायुष्काः कुरुष्वमी 
ततो5मीभीतिपुत्सुज्य स्थिता घर्मश्रवाथिनः 0 ८-२४१ 0 


राजन ! आपके दान की अनुमोदना करने से इन नकुल, 
बानर; सिंह तथा शुक्र ने उत्तम भोगभूमि की आयु का बंध किया है, 
इस कारण थे धर्म श्रवण करने की इच्छा से यहाँ निर्भय होकर 


हर 
न्‍ बल 


, इतोएमे भंत्रे भाविन्यपुनभेवतां भवान्‌ । 
भविता5मी च तत्व भवे सेत्स्थन्त्यसंशुयम्‌ 0 २२४ 0 


इस भव से आगामी आठवें भव में तुम तीरथेंकर वृषभनाथ 
दोकर मोक्ष प्राप्त करोगे और उसी भव में ये सब भी निश्चय से 
सिद्ध होंगे। 
श्रीमती च भक्त दानतीथप्रवतेकः ३ 
श्रे यानभत्वा परश्रेयः अ्रमिष्यत न संशयः 0 २४६ 0 


“ड्ोसती का जीव भी आपके तीथ से दानतीथे का प्रवर्तक 
राजा शभ्रेयांस होकर उत्कृष्ट कल्याण रूप मोक्ष को प्राप्त करेगा इससे 
संशय नहीं है ।” इस वन से धर्मौत्मा व्यक्ति की समझ में यह बात 
आ जाएगी कि पात्रदान तथा उसकी अज्लमोदना के द्वारा वजञ्जंघ, 
श्रीमती तथा सिंह आदि ने महान्‌ पुण्य का बंध करके भोगभूमि 
आदि में अपूर्व सुख, भोगे ओर क्रमशः उन्नति कर उन सबने सोक्ष- 
पद्वी भाप्त की, इसलिए उनके समान उज्ज्वल पुण्य के संग्रह में 
विवेकी ग्ृहस्थों की प्रवृत्ति कल्याणकारी है; क्‍योंकि इससे उक्त जीवों 
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के समान यह आत्मा विकास को प्राप्त कर निर्वाण अवस्था को प्राप्त 
कर सकेगा | 2 


आत्म-निरीक्षण 

आश्चये की बात है कि मनुष्य आत्म-निरीक्षण कर सत्यता- 
पूबक यह सोचने का अयत्न नहीं करता, कि में हिंसा, माया, असत्य, 
प्रमादादि की मल्िनता में डूब रहा हूँ तथा जीवन दीप बुमने के बाद ' 
अपनी असत्‌ प्रवृत्ति तथा आतेध्यान-रोद्रध्यान के फलस्वरूप तियच- , 
गति की निपट आज्ञानी की स्थिति में पहुँचेंगा, अथवा अनन्त दुःखों से 
पूर्ण नरक में निवास करूँगा, यह विचारकर बड़ी व्यथा होती है, 
कि आजकल पढ़कर आदमी आदर्श जीवन बनाने से विमुख होकर 
दूसरों को ठगने के साथ-साथ अप्रने आपको ही ठगते संकोच नहीं 
करता । असत्‌ तक का आश्रय ले यह अपनी स्वच्छन्द पापमयी 
प्रवृत्तियों पर अध्यात्मवाद का सनोहर आवरण डालता हुआ ऐसा ' 
प्रतीत होता है जेसे कोई मूढ़ अपने शरीर के भयंकर फोड़े की पीप 
आदि जहरीली सामग्री को बिना साफ किए ऊपर से सुन्दर दिखनेवाला 
वस्त्र पहिनकर उसे हाँक ले। इस प्रक्रिया से वह घाव और भयंकर- 
रूप होता है । इसी प्रकार पुण्य के साधनों में दोपद्शन करता, हुआ 
तथा उनको छोड़कर पाप कार्यो' में निमग्न (रहने बाला ऐसा ही 
विचार विहीन है; जेसे पानी को छोड़कर पेट्रोल राशि द्वारा शरीर को 
स्वच्छ करने के साथ अग्नि के समीप बेठने वाला व्यक्ति, जो क्षण 
भर में अपनी विचार शुन्यता के कारण जलकर भस्स हो जाता है। 


अभंगल प्रवृत्ति . 


आज के, युग में भोग-विज्ञास की सामग्री प्रचुर रूप में 
मनुष्य का धन ले लेती है। परोपकार, दान, पुण्य के लिए उसके पास 
देने योग्य दृव्य कठिनता से बच पार्त है, ऐसी स्थिति में भी जो 
भक्तिपूव॑क पात्रदानादि काये करते'हैं, वे यथार्थ में स्तुति के पात्र हैं, 
किन्तु ऐसे सात्विक दान -देन्नेवालों-को देखकर कोई-कोई उनकी 
अनुमोदना के बदले मन में कुढ़ते हैं, दुःखी होते हैं और उस दान की 
निन्‍्दा करते हैं | पाप कार्यों में पानी की तरह पेसे का बहाया जाना इन 
क्षोगों को कष्ट नहीं ऐेता, क्योंकि ऐसा करना उनको अपनी प्रतिष्ठा फे : 
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तीर्थंकर 


अनुरूप लगता है | असात्विक कार्या' में अपनी प्रनसस्पत्ति का व्यय 
करने वाला रत्नत्रयधारी मुनीन्‍्द्रों की योग्य सेवा, परिचर्या में द्रव्य- 
व्यय का आनन्द नहीं जानता। कुगति में जाने वाले जीव के भाव 
तथा आचरण धर्म तथा धर्मौत्माओं के प्रतिकूल हुआ करते हैं। नीचगति 
में ज्ञाने वाले प्राणी बहुत हैं, सुगति में जाने वालों की संख्या न्‍्यून 
है, इसलिए हिंसा, माया लोभादि के पथ मे प्रवृत्त होने वाले अधिक 
मिलते हैं ओर आज के कलिकाल में ऐसों की वृद्धि दुःख अवश्य पैदा 
करती है, किन्तु उसे देखकर आश्चये नहीं होता | यद्‌ इस काल में 
लोग अधर्म की ओर प्रवृत्ति न करें, तो फिर यह दुषसा काल क्‍यों कहा 
जाता ? जीव की अधर्म की ओरे प्रवृत्ति के लिये प्रेरणाप्रद प्रचुर सामग्री 
यन्न-तत्र मिलती है। पूर्व मे कुदान,कुतप करनेके फलसे आज पापमयी जीवनी 
वित्ताते हुए भी धन बेभव सम्पन्न लोगो को देखकर अ्रमवश लोग यह 
मान बेठते हैं, कि सदाचार का कोई मूल्य नहीं है। बेचारी शीलवती 
सती कष्टपूवंक जीवन निर्वाह कर पाती है और हीनाचरण वाली 
ललनाएँ बिलासी पुछ्ठपों के कारण वेभव के साथ सुखी और सम्रद्ध | 
दिखाई पड़ती हैं। ऐसी ही अन्यत्र भी विचित्र दशा दिखाई पड़ती 
है। ऐसी स्थिति म॑ सद्धम मे श्ैद्धा रखकर सत्पात्नदानादि' में अपनी 
सम्पत्ति आदि का उपयोग करने वाले व्यक्ति बिरले हैं | उनका 
भविष्य उज्ज्वल है ओर पाप प्रवृत्तियों में लगे लोगों का जीवन भावी 
पतन का निश्चायक् है। प्रायः देखा जाता है कि असदाचार के 
सार्ग सें लगने वाले जीव की इसी जन्म में दुर्गति हुआ करती है। 


अधर्म से पतन 

आगामी जीवन के विषय में सर्वज्ञ प्रणीत आगम कहता 
है धर्म के द्वारा आत्मा उध्वंगमन करता है तथा अधर्म द्वारा उसका 
नरकादि गतियों में पतन होता है? +-- 

धर्मेशात्म| ब्रजत्यूख्वेमू , अर्धर्भेण पतत्यचः ॥९०--११ 0 

नरक गति में जाकर दुःख भोगने वाले कौन.जीव हैं इस 
प्रश्न का उत्तर देते हुए महापुराणकार ने लिखा है 'क्रि साधु वर्ग के 
प्रति दोष लगाने वाले, उनसे द प करने वाले आदि जीचों का नरक 
में पतन होता है |! 
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तीथंकर 
सत्पूरुषों की निंदा से घोर पाप 


आजकल त्यागी तथा मुनि निन्‍दा के काये में अल्पज्ञ ही नहीं, - 
बड़े-बड़े शाख्रज्ञ भी गव॑ के साथ प्रवृत्त होकर जनसाधारण के मन 
को मलिन बनाते हैं। हमें समाज में गौरव प्राप्त ज्ञानमद, तथा प्रसुता 
मदवाले ऐसे अनेक व्यक्ति मिले, जो किसी साधु का परिचय बिना प्राप्त 
किए ही अपनी मुखरूपी बांबी से दुष्ट चचन रूपी विषधर को निकाला 
करते हैं। 

' . उग्रतपस्वी चारित्रचक्रवर्तों आचाये शांतिसागर 
महाराज ने एक बार कहा था कि “लोग साधु निंदा का क्या दुष्परिणाम 
होता है, इसे भूल जाते हैं। साधु का जीवन'तो गाय के 'समान है। 
उस निरपराधी साधु की यदि कोई निन्‍दा करता है, वह उसका उत्तर 
प्रत्युत्तर न देकर उसको शांत्त भाव से सहन करता है ।” 


चेतावनी 
महापुराणकार ही यह चेतावनी ध्यान देने योग्य है :--“ते 
नराः पापसारेण प्रविशंति रसातलम”-बे पुरुष कोन है ? जो प/प 
के भार से रसातल में (नरक में) पहुँचते हैं इसका स्पष्टीकरण करते 
हुए आचाये कहते हैं. :-- हे 6 
ये च मिथ्याच्शः क्ररा रौद्रध्यानपरायणाः । 
सत्वेषु निरनुक्रोशाः बहारस्मर्परिग्रहाः ॥ १०--२३ 0 
धर्मद्रहृश्च ये नित्थम्‌ अधमेर्परिप्ोषका ) 
दूषकाः साधुवरगेस्‍्य मात्सगेप्हताश्र ये ॥ २४ 0 
रुष्यन्त्यकारण ये व निम्नेन्थेम्योईतिपातकाः | 
मुनिम्यो घमेशीलेम्यों मधुमांसशने रताः ॥ २५. 0 
व्यकान्‌ पोषयित्वान्थजीवानां येडतिनिषु णाः। 
खदका मधुमांसस्य तेषां ये चानुमोदकाः 0 २६ 0 
जो मिथ्यादृष्टि हैं, रौद्रध्यान में तत्पर हैं, प्राणियों में सदा 
निर्द॑य रहते हैं, बहुत आरंम्भ ओर परिय्द् रखते हैं, सदा धर्म से 
द्रोंद करते हैं, अधर्म में संतोष रखते हैं, साधुओं की निन्‍दा करते हैं, 
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तीथकरं 


मात्सर्य संयुक्त हैं, धर्म सेवन करने वाले परिग्रहरहित मुनियों से 

“बना कारण ही क्रोध करते हैं, अतिशय पापी हैं, मधु ओर सांस खाने 
में तत्पर हैं, अन्य जीवों की हिंसा करने वाले कुत्ता, बिल्ली आदि 
पशुओं को पालते हैं, अतिशय निर्द॑य हैं, स्वयं सधु मांस खाते हैं और 
उनके खाने वालों की अचुमोदना करते हैं । वे जीव पाप-के भार से 
नरक में प्रवेश करते हैं । 


निंदनीय ग्रदृत्ति 


कुछ लोग प्रसन्नतापूर्वक्ष साधुओं का अवर्णबाद करते हैं, 
उनमें मिथ्या दोष लगाते हैं, कभी अल्प दोप होता है तो उसे बढ़ाकर 
प्रचार करते हैं। एक बार देखे दोष का प्रायश्रित्त लेते पर भी ये 
जीवन भर उस दोष से लिप्त साधु को मानते हैं । ऐसे लोग कहते हैं 
हम समालोचना सात्र करते हैं। हमारा भाव निन्‍्दा का नहीं है | 


ये सज्नन 'यह सोचें, कि क्‍या स्थितीकरण ओर उपगूहन 
अंगों का अथे यही मानना उचित है, कि पत्रों में साधुओं के विरुद्ध 
दूषण छापते जांय किन्तु उससे धर्म को कोई ६.ति नहीं पहुँचती | जननी 
ओर जनक का अपनी संतति के प्रति जिस समतामयी दृष्टि का सद्भाव 
रहता है, क्या ऐसी दृष्टि इन लोगों की रहती है, 'जो, गुण पर पर्दा 
डालकर बुराई को ही बढ़ाकर साधुओं को लांछित करते हैं ? , कमी 
कपायोद्यवश किसी साधु में कोई दोष आ गया, तो बाल-चिकित्सक 
के समान ऐसे साधुओं की अंतरज्ञ चिकित्सा करनी चाहिए। ऐसा न 
कर पत्रोंम निंदा छापनेसे बीतराग संस्कृतिक विपक्षी लोग धर्मका उपहास 
करते हैं, यह बात ये महानुभाव नहीं सोचते यह दुःख की बांत है । 


श्रेणिक का उदाहरण ह 


साधु परमेष्ठी के महत्व को भूलने वाले ये पढ़े लिखे निंदूक 
महानुभाव ऋपा कर राजा अरिक के उदाहरण को दृष्टि पथ से रखें 
तो उचित हो । मिथ्यात्व की अवस्था में श्रेणिक राजां ने* यशोध २ 
भुनिराज के गले स॑ सरा सप॑ डाला था, इस दुष्ट काय के कारण 


१ कुतो मुनित्रधान॑दस्तीनों मिथ्याहशा मया | 
येनायुष्कर्म दुर्मोच बद्ध' श्वाश्रीं गतिं प्रति || महापुराण २-२४ |" 
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तीर्थंकर 


श्रेशिक ने नरकाथु का बन्ध किया था। वह बन्ध तीथेकर मह्दाबौर 
प्रभु के समवशंरण में बहुत समय तक रहने पर भी छूट नहीं सका। 
बीतराग निग्न॑न्थ साधुओं में विलक्षण शक्ति का सद्भाब पाया जांता 
है। इनकी भक्ति वाला जीव स्वयमेव उन्नति को प्राप्त करता है, तथा 
निद्‌क समृद्ध होते हुए भी शनेः्शनेः पतन को श्राप्त करता है। 


मुनियों द्वारा अपार हित 

उत्तरपुराण में बताया है कि महावीर तीर्थंकर का जींव बंहुत 
भव पहले पुरुरवा भील था। वह सागरसेन भुनि को देखकर वध 
करने को तत्पर था, कि उसकी ज्री कालिका ने कहा 'वनदेवाश्चर॑तीमे 
सावधी» (७४ पवे, १८ ) “थे वन देवता हैं। इनका वध नहीं करना 
चाहिए ।” इस प्रकार उस पाप कारये को त्यागकर वह पुरुरवा उन 
मुनिराज के पास गया, ओर उसने उनके पास से मद्य, मांस तथा मधु 
त्याग रूप न्रत लिए थे। इस प्रकार उस पतित आत्मा का उद्धार 
दिगम्बर जैन साधु के निमित्त से हुआ था। इस तरह इन मुनियों के 
द्वारा गणनातीत जीवों का कल्याण होता है। उन पावन-समूर्ति दया के 
देवताओं के प्रति वात्सल्य तथा भक्ति कल्याणदायी है। 


स्वामी समन्‍तभद्र ने स्थितीकरण का लक्षण करते हुए लिखा 
है कि यह काये धर्म-बत्सल प्राज्ञ पुरुष करते हैं | विक्रत मनवाले मानव 
की अंतर्चिकित्सा बालबुंद्धि व्यक्ति द्वारा सम्भव नहीं है। उस हृदय 
शुद्धि के काये को करने बाला धर्म प्रेमी 'तथा बुद्धिमान ( धर्मवत्सश्ले 
प्राक्षेः ) होना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति यदि चिकित्सा काये में भ्रवृत्त 
होता है, तो उससे अहित अधिक होता है। आज जो भी निन्‍्दापूर्ण 
लेख लिखने में कुछ प्रबीणता धारण करता है, वह साधु की त्रुटि को 
देखकर घाव पर बैठने वाली मक्खी की तरह पीड़ा देने के साथ घाव 
को बढ़ाने का काये करता है । 


सज॒नों का कंतंव्य 


सच्पुरुषों को विषधरों से डरना नहीं चाहिए। नागद्मनी 
रूप जिनभक्ति का आश्रय ले आत्म शुद्धि के मार्ग में उन्नति करते 
जाना चाहिये । जिसके हृदय में बीतराग की भक्ति है, आगम की 
भ्रद्धा है, यथाथे मे उसका कोई भी बिगाड़ नहीं कर सकता है | 
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तौभकरं 
आचाये सानतुंग का यह पद्म बहुत ग्रेरंणादायी है «- 
सस्पूर्णुमण्डलशशांककलाकलाप- . 
शुआगुरण स्त्रिमुतरनं तब लन्धर्यन्ति 0 
# * » ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथ्मेक्रम्‌ । 
कस्ताजिवार्यति संचरतो यथेष्ठम्‌ ऐ ९४ 0 
हे ऋषसनाथ भगवान ! पूर्णचन्द्रमा की कल्ाओं के समान 
आपके निर्मल शुण त्रिलोक को लांधते हँ--तीन लोक में व्याप्त हो 
जाते हैं । जिन्होंने त्रिभुवन के स्वामी एक आपका शरण प्रहणकिया 
है, उनको इच्छालुसार संचरण करते हुए कोन' रोक सकता है ु 
इस विषय में इतना ही लिखना उचित गतीत होता है कि 
विवेक के प्रकाश में वात्सल्य दृष्टि को सजर्ग रखते हुए सत्पुरुषों को 
साधु-भक्ति और सेवा द्वारा अपने जीवन को सफल बंनांते हुए जिनदेव 
से प्राथना करना चाहिए फ्लि उनकी भक्ति के असाद्‌ से संयमी की सेवा 


के प्रसाद रूप में स्वयं का जीवन भी उस साम्य ,साव से अनुप्राणित 
चीतरागवृत्ति की ओर अग्नसर हो । हक 


शरीर निग्नह द्वारा ध्यान-सिद्धि 
भगवान ने कठोर से कठोर तपोग्नि में कर्मों को सष्ट करने 
का महान उद्योग अंगीकार किया था। इसमे संदेह नहीं है कि मनोजय 
के द्वारा कर्मों का क्षय होता है। उस मन को इन्द्रियों के द्वारा विकार- 
घधधक सामग्री प्राप्त होतो हैं। शरीर द्वारा कठोर तप करने से उन्‍्सस 
इन्द्रियां शांत हो जाती हैं। आचाये कहते हैं कि भगवान ते घोर 
तपश्चरण किया था। इसका कारण यह है :-- 
निगृदीतशरीरेश निगुदीतान्यसंश्रय्म्‌ ॥ 
“* . च्चुरादीनि रुड्धे षु तेषु रद्द मनो भंवेत्‌ ॥२०-१७६७ 
मनेरोधः पर घ्यानं तत्कमेक्षणशाधनम्‌ | 
ठतोइनन्तसुखार्बाधिः तठः कार्य प्रकर्शयेत्‌ (२०-५८०] 


“शरीर का निम्रद होने से चल्च आदि सभी इन्द्रियों का 
निमह हो जाता है ओर इन्द्रियों का निम्रद होने से सन का निरोध होता 
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: तीर्थंकर 


है । मन का निरोध होना ही उत्कृष्ट ध्यान कहलाता है तथा 
यह ध्यान ही समस्त कर्मों के क्षय का साधन है ओर समस्त 
कर्मों का कय हो जाने से अनन्त सुख की प्रप्ति होती है। इसलिए शरीर 
को क्ृश करना चाहिए। 
शरीर को स्थूल'बनाने योग्य सुमघुर सामग्री प्रदान करने 
से आत्मा की निधि को प्रमाद रूपी चोर लूटने लगते हैं। शरीर कौ 
रक्ता इसलिए आवश्यक है कि उसके द्वारा तप होता है। थथाथ में 
साधु आत्मशक्ति की वृद्धि को मुख्य लक्ष्य बनाते हुए शरीर को योग्य 
सामभ्री प्रदान करते हैं। पूल्यपाद स्वामी का यह कथन गम्भीर 
अनुभव पर प्रतिष्ठित है कि जीव का कल्याण तथा शरीर का हित इन 
दोनों में संघ होता है, क्‍योंकि ३--- 
यज्जीवस्थोपकाराय ._तहेहस्यापक्रारकम्‌ । हा 
यहेहस्योपकाराण तज्जीवस्यापकारकम्‌ 0 ; 
जिस तपश्चर्यो के द्वारा जीव का कल्याण होता है, उसके 
द्वारा शरीर की भलाई नहीं होती । जिसके द्वारा शरीर को लाभ 
पहुँचता है, उसके द्वारा आत्मा का हित नहीं होता ।? 


भगवान की वृत्ति 
भगवान वृषभदेव मुमुछु हैं। संसार के अनंत दुःखों से 
छूटकर अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं । इस कारण वे कर्मों 
को जलाने में तत्पर हैं , 
कर्मेन्धनानि निर्दंश्धुम्‌ उद्यतः स तपोभशिना । 
दिदोपे नितरं धीरः प्रज्वलन्षिव पावकः 0२०-१८५५ महापुराण 
वे वृपभदेव तीथंकर तप रूपी अग्नि के द्वारा कर्म रूपी इंधन 
को जलाने को उद्यत हुए। अतः वे धीर प्रभु अत्यन्त देदीप्यमान अग्नि 
के संगान शोभायमान होते थे। उस समय भगवान असंख्यात गुण 
श्रेणी रूप कर्मों को निजराकर रहे थे | वे भगवान भिन्न-भिन्न, 
निजन स्थलों पर जाकर आत्मध्यान किया करते थे । हे 
कर्दात्चित्‌ गिरिकंजेषु कर्दात्िद्‌ गिरिकन्दरे | 
कदाचिख्ाद्रिशृगेषु दघ्यावध्यात्म-तत्ववित्‌ ॥२०-२११॥ 
के १३६ ह 


हे जहा 


तीथकर 


के अध्यात्मतत्व के ज्ञाता वे प्रभु कभी पर्वत के लतागरहों मे 

' क्रभी गिरिगुहाओं में, कभी पर्वत की शिखरों पर ध्यान किया करते थे । 
जिनसेन आचार कहते हैं +-- 

मोनी ध्यानी स निर्मोनो| देशान्‌ विहरन्‌ शुनेः १ 

पुर॑ पुरिमतालाख्य सुधीरन्येद् रासदत्‌ २०-२९ ८ 


पुरिमतालपुर में प्रश्ु का अपूर्व ध्यान 

े मोनी, ध्यानी, निर्मानी वे बुद्धिमान भगवान धीरेघीरे अनेक 
देशों का विहार करते हुए एक दिन पुरिमतालपुर नाम के नगर 
के समीप पहुँच गए। 

वहां वे नगर के ,,समीपवर्त्ती शकट नामके उद्यान के बट वृक्ष 
के नीचे पूवे दिशा की ओर मुख करके एक शिल्ला पर ध्यान के 
हेतु विराजमान हो गए । उनने सिद्ध परमेष्ठी के अनंत दशन, 
अनंतज्ञानं, अनंतवीय, सम्यक्त्व, सूच्मत्व, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व 
ओर अगुरुलघुत्व इन अष्ट गुणों का ध्यान किया | इतने लम्बे अभ्यास 
के द्वारा प्रभु का मनोबल अत्यन्त वर्धमान हो चुका है। ' 


प्रश्ु का मोह से महायुद्ध 
अब वे मोह शत्रु का पूर्णतया संहार करने का प्रयत्न कर रहे 
हैं। वे श्रभु पहले भी मोहनीय कर्म से युद्ध कर चुके हैं । इस भव से 
दो भव पहले वे वज्ननासि चक्रवर्ती थे । उस ससय उनने अपने पिता 
वजञ्सेन तीर्थंकर के पादमूल में निर्भन्‍्थ दीक्षा लेकर षोडश कारण 
भावनाओं का चिंतवन किया था। सहापुराण में कहा हैं :-- 

ततोउसो भावषामास भाविताता सुधीरधीः। 

स्वगुरनिकट तीथेकत्वस्योणानि घोडशुः 0 १९-६८ 0 

आत्मा का चिंतवन करने वाले धीर चीर चजञ्नाभि मुनिराज् 

ने अपने पिता वज्सेन तीथंकर के निकट तीथेकरत्व में कारण सोलह 
कारण भावनाओं का चित्तवन किया था। 

विशुद्धणावनः सम्यणू विशुध्यन्‌ स्वविशुद्धिमिः। 
“* तदोपशमक्श्रेएी मस्रोह मुनीश्वरः 0 ८८ 0 
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न 
६ 


वन्‍मक.. कक 


तौर्भकर 


विशुद्ध भावना वाले उन सुनीश्वर ने आत्म बिशुद्धि को 

भल्ी भ्रकार बढ़ाते हुए उपशम श्रेणी पर आरोहण किया। अंतमुह्त 
पयेनत उनने उपशांत मोह अवस्था का अनुभव किया | पश्चात्‌ वहाँ 
से च्युत होकर वे स्वस्थान अग्रमत् गुणस्थान में आ गए। ग्यारहवें 
शुणस्थान में उनने आरोहण किया था, क्योंकि उनने मोहनीय कर्म 
का उपशसन किया था, क्षय नहीं किया था। इसके बाद दूसरी बार 
भी वे ग्यारहवें गुणस्थान को पहुँचे थे। वहाँ पहुँचने के पश्चात उनकी 
सत्यु हो गई थी, इससे उनका स्वोर्थसिद्धि म॑ जन्म हुआ था। आचाये 
जिनसेन का कथन हैं :-- * 

द्विदीयगार मारुछ श्रे एी| मुपशभादिकाम्‌ । 

पृथव्त्वध्यानमापूणु-सर्माचि परस श्रितः 0 २११५० 0 

उपशन्तगुणस्थाने कृतप्राएविसजेनः । 

सर्व्सद्धिमासाथ संप्रापत्‌ सो5हमिन्द्रतामू ७५ ५९-५९१९ 0 


जे वे प्रथकत्ववितक ध्यान को. पूर्णकर द्वितीय बार उपशसम 
श्रेणी पर आरोहण कर उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त हुए। उपशांतकषाय 
नाम के ग्यारहवें गुणस्थान में उनने प्राण विसजन कर सर्वा्थेसिद्धि 
में जाकर अहमिन्द्रता प्राप्त की थी। - 


इस श्रकार उन प्रभु का दो बार मोहनीय कर्म से थुद्ध हो 
चुका था। मोहनीय का पूर्ण॑ज्ञय न करने के कारण ये सवो्थसिद्धि मे 
तेतीस सागर पर्यनत अहमिन्द्र रहे। गोम्मटसार कर्मकांड की गाथा 
५५४६ की संस्कृत टीका में लिख़ा है :-- 
उपशांतगुण्रे एयां येषां मृत्यु! प्रजायते । 
अहमभिन्द्रा मवन्त्येते सवीर्थसिद्धिसर्गनि ॥ पृष्ठ ७६२ 0 
उपशांत कषाय गुणस्थान में जिनकी स्र॒त्यु द्ोती है, वे 
सर्वार्थेसिद्धि विमान में अहमिन्द्र होते हें । ह 


मोह के मूलोच्छेद का उद्योग 


अब सोहनीय कर्म को जड़, मूल से नष्ट करने के लिए 
भगवान ने विशेष प्रकार की सामग्री एकतन्रिव की थी। एक कुशल 


ररेप 


5 


| 


तीथंकर 


शॉसक के रूप में उनसे विशेष प्रकार के योद्धा का रूप धारंण 
किया था $-- 
शिरस्त्राणं तनुत्ंच तस्यासीत्‌ संगमहयम्‌ ) 
जेन्रमस्त्नंछ सद्ध्यानं मोहारातिं बिभित्ततः ॥ २०-२३५. 0 
भगवान ने मोहशन्नु के क्षय करने के लिए इंद्रिय संयम को 


शिर की रक्षा करने वाला ठोप ओर प्राणिसंयम रूपी शरीर रक्षक 
#ंचच बनाया था और उत्तम ध्यान को जयशील अस्त्र बनाया था | 
अंतयुद्ध का चित्रण 

ध्यान के द्वारा कम शत्रुओं का पर--प्रकृत्तिरूप संक्रमण हो 
रहा धा। कर्मों को शक्ति क्षीण हो रही थी। अब भगवान ने क्षपक 
श्रेणी पर आरोहण करने की पूर्ण तैयारी कर ली। क्षायिक्र सम्यक्त्वी 
होने से मोहनीय की अनंतानुबंधी चतुष्क तथा दशन सोहत्रिक इन 
सात प्रकृतियों का क्षय हो चुका था। उनने सातिशय अप्रमत्त गुण 
स्थान को प्राप्त किया । अधः प्रवृत्तकरण के अंतमुहूर्त पश्चात्‌ अपूर्व 
करण नाम के आठवें शुशस्थान को प्राप्त किया। यहाँ एक भी कम 
का क्षय नहीं होता है, किन्तु प्रत्येक्समय में असंख्यात गुणित रूप 
से कर्म प्रदेशों की निजरा होती है । 


धवला टीका में लिखा है, “तदो अधापवन्तकरणं कमेण 
काणंतामुहत्तेश अपुन्चकरणो होदि। सोण एक्क पि कम्म॑ वखवेदि, 
किंतु समय॑ पडि असंखेण्ज-गुणसरुवेण पदेस-णिज्जरं करेदि” ( भाग 
१, पृ. २१६ )। 


सर्वाथेसिद्धि में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि अपूर्वकरण 
क्षपक गुणस्थान वाला पाप भ्रकृतियों की स्थिति तथा अनुभाग को 
न्‍्यून करता है तथा शुभ प्रकृतियों के अनुभाग को बृद्धियत्त करता है। 
इसके अनंतर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान को प्राप्त करके सत्कर्म-प्राभ्नत 
के जी कक 3५ स्व्थानगृद्धि, निद्रा-निद्रा, प्रचत्षा-प्चला नरकगत्ति, 
» एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रिय 
जाति, नरकंगति प्रायोग्यालुपूर्वी, तिथेग्गति प्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, 
उद्योत, स्थावर, सूदम ओर साधारण इन सोलह प्रकहृतियों का क्षय 
करते हैं । अंतर्भृहृते के पश्मात्‌ प्रत्यास्यानावरण तथा अप्रत्याख्याना- 


श्र 


तीथकर 


वरण क्रोध, मान, साया तथा. लोभ रूप कृषायाप्रक का नाश 
करते हैं प ४१ 
कषायग्राभृत को देशना 

इस विषय में कषायप्राश्बत शास्त्र की भिन्न प्रतिपादना है। 
उसके उपदेशानुसार पहले कषाया४क का क्षय होता है, पश्चात्‌ उक्त 
सोलह प्रकृतियां नष्ट होती हैं। इसके अनन्तर नपंसक वेद का क्षय 
करके अन्तमुहूर्त के उपरान्त खीवेद का ज्ञय होता है। पश्चात्‌ नोकषाय 
पटक का पुरुषवेद रुप में, पुरुषवेद्‌ का क्रोध संज्वलन में, क्रोध . 
संज्वलन का मान संज्वलन में, मान संज्वलन का माया संज्वलन, भरे, 
साया संज्वलनन का लोभ संज्वलन में क्रमशः बादर कृष्टि विभाग से 
क्षय करके बादर लोभ संज्वलन को कश करके सूक्ष्मसांपराय गुणस्थान 
को प्राप्त करते हैं 


ज्षीणमोह गुणस्थान की प्राप्ति 
लोभ संज्वलन का क्षय कर ज्ञीण मोह नाम के बारहवें 
गुणस्थान को प्राप्त करते हैं । वहां उपान्त्य अर्थात्‌ द्विचरिम समय में 
निद्रा तथा अ्ंचल। प्रकृति का क्षय करके अन्तिस समय में पंच ज्ञाना- 
वरण, चार दशनावरणु, पंच अन्तरोय इन सोलह प्रकृतियों का क्षय 
करके सयोगकेवली जिन होते हैं| धवला टीका में' लिखा है “एदेसु 
सद्टिकस्मेसु खीणेसु सओगिजिणो होदि | सजोर्गिजिणो ण॒ किंचि कम्म॑ 
खवेदि” (भाग १, पृ० २२३)--इस प्रकार साठ प्रकृतियों का क्षय करके 
'सयोगी जिन होते हैं । सयोगी जिन कोई भी कर्स का क्षय नहीं करते हैं 
सयोगी जिन भगवान के ८५ प्रकृतियों का सद्भाव कहा गया है; अत 
१४८ में ६३ प्रकृतियों का क्षय होने पर शेष ८५ भ्रकृतियां रहती हैं 
पूर्वोक्त कर्म प्रकृतियों के क्षपण क्रम के अनुसार साठ भ्रकृतियों का 
क्षय वताया है। 


-विचारणीय विषय 
; इस कारण यह बात विचारणीय है कि तीन प्रकृतियों के क्षय 
का क्‍यों नहीं उल्लेख किया गया ( 
आगम में कहा है “कर्माभावों द्विविधः-यत्ञसाध्यो$ यक्ष- 
साध्यश्वेति तत्र चरमदेहस्य नारकतिर्यग्देवायुषामंभावो.न॒ यतसाध्यः 
१४० ५ 


|] 


तीर्थंकर 


असत्वात्‌ ” ( सर्वार्थसद्धि अध्याय १०, सूत्र २) कर्मों का अभाव , 
यत्ञसाध्य तथा अयक्तेसाध्य रुप से दो प्रकार कहा गया है। चरमदेह' 
वाले जीव के नरक, तिर्यच तथा देवायु का अभाव अयलसाध्य है, 
क्योंकि वे तीन आयु की सत्ता रहित हैं | शेप साठ प्रकृतियों का क्षय यत्र 
साध्य कहा गया है । ५ 

सामान्य दृष्टि से कहा जाता है क्रि त्रेसठ प्रकृतियों का क्षय 
करके केवली भगवान होते हैं.। इनमें घातिया कर्म सम्बन्धी सेंतालीस 
प्रकृतियां रहती हैं । अधातिया की सोलह प्रकृति रहती हैं ।* 


भगवान ने सोह का क्षय करने के उपरान्त जब बारहवें 
ज्ञीण मोह गुणस्थान पर आरोहण किया था, उस समय वे परमाथे रूप 
में निम्नेन्थ-पद्वी के स्वामी बने थे। इसके पूर्च उसको निग्न॑न्थ शब्द से 
कहते थे; उसमे नेगम नय की दृष्टि श्रधान थी। सर्वार्थेसिद्धि में लिखा 
है “चारित्रपरिणासस्य प्रकर्पाग्रकषैभेदे सत्यपि नेगससंग्रहादिनयापेक्षया 
सर्वेपि ते निम्नन्था इत्युच्यन्ते” (अ, ६ सूत्र ४७७)--चारित्र के परिणमन 
की अधिकता, न्यूनता कृत भेद होते हुए सी नेगम, संग्रह आदि नयों 
की अपेक्षा पुलाकादि सभी मुनियों को निर्मन्‍्थ कहते हैं। निम्नेन्थ शब्द्‌ 
का वाच्याथ है. 'प्रन्थ रहित! | ग्रन्थ का अर्थ है मूच्छी अथवा ममत्व 
परिणाम | ये परिणास मोहनीय कर्मजन्य हैं । अअतए्व मोह का 
अत्यन्त क्षय होने पर अन्वर्थ रुप में नि्नन्थ अवस्था प्राप्त होती है। 


मोह क्षय के पश्चात्‌ घातिया त्रय का क्षय 


मोहनीय कर्म के क्षय होने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा 
अच्तराय ये तीन घातिया कर्म अन्तमुहूतते में नाश क्रो प्राप्त होते हैं | 
यही बात पृज्यपाद्‌ स्वासी ने इस प्रकार स्पष्ट की है. “ प्रागेव मोह 
ज्षयम्नुपनीयान्तमुहूर्त ज्षीणऋषायव्य[पदेशंसचाप्य ततो युयपज्ज्ञान-दृशना- 

१ देव-शास्त्र-गुरु की पूजा में लोग पढ़ते हैँ “चउ करम की त्रेसठ 
प्रकृति नास,” यह ठीक नहीं है । चार घात्तिया कर्मों की सेत्तालीस प्रकृतियाँ 
होती हैं। शानावरण की पांच, दशनावरण की नौ, अंतराय की पांच तथा 
मोहनीय की अ्रद्धाइस मिलकर ४७ होती हैं। इससे पूजा में यह पढ़ना 
चाहिए “करमन की च्रेसठ प्रकृति नास”? वा 'वउकरम, तिरेसठ प्रकृति नास?, 

* क्योंकि चार कर्म मुख्य हैं। हर 
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तौर्ष कर 


वरणान्तरायाणां क्षयं कझत्वा केवलमवाप्रोति” ( सर्वार्थसिद्धि, अध्याय 
१०, सूत्र १ )-पहले मोहनोय कर्म को क्षय करके अन्तमुंहतंकाल 
पर्यनत क्षीणकषाय नाम को प्राप्त करके युगपत ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
तथा अन्तराय कर्म का विनाश करके केषलज्ञान को प्राप्त करते हैं। 
सर्वज्ञता की उपलब्धि में ज्ञानावरण का क्षय साज्ञात्‌ कारण है, किन्तु 
इसके पूर्व मोहनीय कर्म का विनाश अनिवार्य है। 


मोहक्षय द्वारा वीतराग विज्ञानता का लाभ 


मोहत्षय के उपरान्त वीतराग विज्ञानता की प्राप्ति होती है। 
गृहस्थों को कभी-कभी बीतराग बनने को कहा जाता है। गृहस्थावस्था 
में भोहत्षय असंभव है। मुनि पद्वी को प्राप्त करके ही वीतराग 
विज्ञानता की प्राप्ति होती है। ग्रहस्थ अपना लक्ष्य जेसे परमात्म पदची 
को बनाता है, उसी प्रकार वह ध्येय रूप में वीतराग विज्ञानता को बना 
सकता है | 


आज के इस दुषमा काल में उत्पन्न हुआ गृहस्थ हो, या 
मुनि हो, उनको बवीतराग विज्ञानता की प्राप्ति तो दूर उस वीतराग 
विज्ञान ज्योति युक्त आत्मा का दशेन भो शकक्‍य नहीं है। यदि कोई 
विदेह जाने योग्य तपस्या द्वारा चारण ऋद्धि प्राप्त कर ले, तो अवश्य 
वीतराग विज्ञानता से समलंकृत साधुराज के दर्शन कर सकता है | 
बा युग में प्रब्धमान मोह का साम्राज्य देख उक्त कथन कल्पना 
सात्र है। 


आजकल वीतराग का दर्शन भी दुलभ है 


अतः कोई-कोई ग्रहस्थ ऐसी बातें करते हैं, मानों वे वीतराग 
बन गए हों, वह मिथ्या है। वीतरागावस्था बालविनोद की बांत नहीं 
है। कुछ पुरुषार्थ करना, धर्म तथा सदाचरण से दूर भागना, सदा- 
चार वालों की निंदा करना ही अपना ध्येय बनाने वाले वीतराग 
विज्ञानी बनने का स्वप्न भो देखने में असम हैं। स्व० आचाये 
वीरसागर महाराज ने कहा था 'मनो बसे, स्वप्नों दिसे'--जों बात 
मन में निवास करती है, वह स्वप्त में इशष्टिगोचर होती दे। जिनके 


श्र 


तौर्थकर 


हृदय में वीतरागता की भावना हो उनका चरित्र वकराज कीं भांति 
न द्वोकर राजदंस सदृश होता है। 


मार्मिक समीक्षा 


इस प्रसंग मे आचाये समंतभद्र की एक सार्सिक चर्चा 

ध्यान देने योग्य हैं | सांख्य दर्शन कहता है, “ज्ञानेन चापवर्गो 
विपयेयादिष्यते बंधः” ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है, अज्ञान के द्वारा 
बंध होता हैं। इस सिद्धान्त का समर्थन अन्य भारतीय दशन भी 
करते हैं । इस विचार की समीक्षा करते हुए समंतभद्र स्वामी देवागम 
स्तोन्न में कद्दते हैं :-- 

अज्ञानाज्े द्‌ ध्र वें; बेचे बेणान॑त्याज्ञ केवली । 

ज्ञनस्तोकादिमेक्तश्रे दक्चानाइहुतोडन्यथा 0 ६६ 0 


*. शअज्ञान के द्वारा नियम से बंध होता है, तो कोई भी केवल 
ज्ञानी नहीं बनेगा, कारण ज्ञेय पदार्थ श्रनंत हैं । इससे बहुभाग रूप 
ज्ञेय पदार्थों का अज्ञान रहने से बंध होगा। कदाचित्‌ यह कहा जाय, 
कि अल्प भी ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है,. तो विद्यमान महान 
अज्ञान के कारण बंध भी होगा; अतएवब जौ एकान्त मान्यता 
स्पष्टतया सदोष है । 


जेन विचार 

आचाये जैन दृष्टि को स्पष्ट करते हुए कहते हैं :-- 

ऋअज्ञानान्भीहती बन्चो नाज्ञानाद्वीतमोहतः | 
“ज्ञानस्तोऋत्व मोछुः स्यादमोहामोहतो5न्यूथा 0६८0 

मोहयुक्त अज्ञान से बंध होता है, मोहरहित अज्ञान से बंध 
नहीं होता॥|मोह रहित अल्पज्ञान के द्वारा मोक्ष होता है। मोहयुक्त 
अल्पज्ञान के द्वारा बंध होता है । 

इस कथन के द्वारा यह वात स्पष्ट की गई है, कि बन्ध का 
श्रन्वय-व्यतिरिक सोह के सद्भाव-असज्राब के साथ है। अल्प ज्ञान की 
विद्यमानता, अविद्यमानता पर वह आश्रित नहीं है। इससे मोह 
खर्म प्रथलता छात होता है। आत्मा में कर्म के वन्‍्ध फरने बाते 


श्श् 


तीथकर 


॥ 


सिथ्यात्व, अविरति, प्रसाद, कषाय तथा योग हैं । इनमे योग को छोड़कर 
शेष सभी कारण मोहनीय कर्म के रूप हैं । इसके कारण स्थितिबन्ध 
तथा अनुभाग बन्ध होता है । इसके अभाव सें क्षीणमोह तथा सयोगी 
जिन गुणस्थानों में योग के कारण ईयोपथ आख़व होकर प्रकृति और 
प्रदेश बन्ध होते हैं । स्थिति तथा अनुभाग बन्ब के अभाव में वे दोनों 
बन्ध प्रायः अकायेकारी है | शून्य सदृश है । 


भोह पिजय की सुख्यता 

जैन धर्म में मोह घिजय को पृज्यता का कारण माना है] 
अल्पज्ञानी पुरुष भी मोह को जीतने के कारण पृज्यता को श्राप्त करता 
है। शिवभूति मुनि अज्ञान की पराकाष्ठा को श्राप्त होते हुए भी मोह 
विजय के कारण केवलो बन गए थे । जो शास्त्रज्ञान के अहंकार मे लिप्त 
होने से यह सोचते हैं कि अल्पज्ञानी तपस्वी साधु हमारे सामने 
कुछ नहीं हैं, वे बिकृत परिणाम वाले हैं। मोह विजय का कारये 
अत्यन्त कठिन है। उसे कोई भी बीर संपादित नहीं कर सकता | 
उसके जीतने सच्चा वाला महावीर होता है। 


केवलज्ञान का सर्मग 
हरिवंश पुराण में लिखा है -- 
वुष्भस्य श्रेयसेमल्लेः पूवोन्दे नेमिणश्वेयोः 
केबलोर्पत्तिन्येषामपराह जिनेशिनां (६०--२५-०७७ 
वृषभनाथ, भेयांसनाथ, सल्लिनाथ, नेमिनाथ तथा पार्श्वनाथ 
इन पांच तीथकरों ने पूर्वान्ह में केवलज्ञान प्राप्त किया था। शेष 
जिनेन्द्रो ने अपराहकाल में केवलज्ञान प्राप्त किया था । 
महापुराण मे लिखा है ह 
. फाह्गुनेमास तामिलपच्स्येकादशी तियो |... 
: उत्तराषादनचत्रे, कोवल्यमुदर्भूद्रिणोम ॥२०-२६७८ 
फाल्मुन ऋष्णा एकादशी के द्न उत्तराषाढ़ नक्षत्र भगवान 
ऋणषभदेव को फेवलज्ञान उत्पन्न हुआ था। केवलज्ञान ज्योति के कारण 
अब भगवान यथाथे में सहानदेव, सद्दादेव या देवाधिदेव बन गए । 
” अकलंक स्वामी की यह वाणी अर्थपूर्ण है :-- 


१४४ हे 


तीथंकर 
जैलोकर्य सकले ज़िकालविषयं सालोकमालोकितम्‌ । 
साक्ाेन यथा स्वयं करतले रेखात्य सांगुल 0 
रास - हे ७ - भयामयान्तक-जरा - छोलत्व - लोभादये 
नाल यत्यदलंघनायथ छ महांदेवों भा वंबते 0 


जिनने करतल की अंगुलियों सहित तीन रेखाओं के समान 
त्रिकालवर्ती लोक तथा अलोक का प्रत्यक्ष ज्ञान श्राप्त किया है, जिनके 
पद का उल्लंघन करने में राग, द्वेष, भय, रोग, सत्यु, बुढ़ापा, चंचलता, 
लोभादिक समथे नहीं हैं, में उन महादेव को प्रमाण करता हूँ। 


पहिले संयम ने केवलज्ञान की प्राप्ति का सच्चा 'बचन देकर 
भगवान को सन; पर्ययज्ञान रूप व्याना दिया था। अब कंवलज्ञान 
की उपलब्धि द्वारा वह प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो गईं। ...' । 


अहन्त पद 


भगवान धातिया चतुष्टय का क्षय करने से अरिहंत हो गृष्ट 
उनमें “अरिहननाद्रिहन्ता” कर्मारि के नाश करने से अरिहंत होते 
यह लक्षण पाया जाता है । “ अतिशयपूजाहत्वादह्वाहेन्‍्त+-- 
अतिशय पूर्ण पूजा को प्राप्त होने से “अहेन्त हैं? । यह पद, प्रभु 
मे चरिताथे होगा, जब समवशरण में वे शत इन्द्रों के द्वारा 
अलोकिक पूजा को श्राप्त करेंगे। इस दृष्टि से सुक्षम विचार करने पर 
यह कथन अनुचित्त नहीं है, कि भगवान पहले अरिहंत होते हैं, पश्चात्‌ 
अरहंत या अहन्त होते हैं । ' 


णुमी अरिहंतारा 
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् 


जान-कल्याणक 


समवशरण शोभित जिनराजा.। 
भवद॒धि, तारन-तरन जिहाजा ॥ 
समन्‍्तभद्ग स्वामी ने पाश्व॑प्रभु के स्तवन में लिखा हैः-- 
स्वयेग-नि्चिशनिशातघार॒या । 
निशात्य यो दुजंय-मोह-विंद्विषम्‌ । 
ऋगाणदाहनत्यमन्तित्यमड्तम्‌ 
जिलोक-पूर्जातिशयास्पदं पदम्‌ 0 १३३ 0 स्वयंभ्रतोत्र 


शुक्रध्यान रूपी तलवार की तीक्षण धारा के द्वारा जिनने 
बड़े कष्ट से जीतने योग्य मोह रूपी शत्रु को मारकर अचित्य अथोत्‌ 
जो चिंतन के परे हैं, जो अद्भुत है तथा जो त्रिलोक के जीबों द्वारा पूजा 
के अतिशय का स्थान है ऐसी अह॑न्त पद्वी भ्राप्त की, ( मया सदा 
पाश्वे जिनः प्रणम्यते ) उन पार्श्वनाथ भगवान को में सर्वेदा प्रणाम 
करता हूँ। 


आदिनाथ भगवान की अग्रिवंदना करते हुए आचार्य 
समंतभद्र स्वयंभू स्तोत्र में कहते हैं :-- । 
स्वदोषमूल स्वसमाधितेजसा निनाय यो निर्देय भस्मसातक्रियाण 
जगाद तल जगंते <थिनेश्ना बभूव च ग्रह्मपदामुतेश्व8 0४ 0 
भगवान ने आत्म ध्यान के त्तेज द्वारा अपनी आत्मा के 
. दोषों को जड़ भूल से निदेयता पूर्वक नष्ट कर दिया तथा उपदेशामझूत 
के आकांक्ली जगत को बास्तविक तत्व का उपदेश दिया और त्ह्मपद्‌ 
अर्थात शुद्धात्म रूप अमृत पद्वी के स्वासी हुए। 
इन पतद्मों में सर्वज्ञावस्था प्राप्त तीथंकर के जीवन की 
एक भत्क प्राप्त होती है। भगवान ने अहन्‍्त पद्वी प्राप्त की | चह 
अचित्य है, अद्भुत है तथा विश्व की अमिवंदना का स्थल है। 


१४६ 


तीर्थंकर 
विशेष बातें 
उस समय कौन सी अपू्ष बातें होती हैं, इसका उल्लेख 
करते हुए महापुराणकार कहते हैं । 
ऋअथ घांतिजये जिष्णेरनुष्णीक्ृत विष्टंणे । 
ज़िलोब्याममवत्‌ ज्षञोमः केवल्येर्ट्पत्तिबात्यया 0 २२-५ 0 
जब जिनेन्द्र भगवान ने घातिया कर्मों पर विजय श्राप्त की, 


उस समय संसार भर का संताप दूर हो गया ।- केवलज्ञान की उत्पत्ति 
रूपी महान वायु के द्वारा तीनों लोकों में हलचल सच गई। 

उस समय कल्पवासी देवों के यहां धण्टानाद;- ज्योतिषी 
देवों के यहां सिंहनाद, व्यंत्रों के यहां मेघ॑ गजना सददश नगोड़ों की 
ध्वनि तथा भवनवासी देवों के यहां शंखध्वनि हो रही थी ।- 
५विष्टराण्यमरेशानां अशनेः प्रचकंपिरे” समस्त इंद्रों के आसन बड़े 
जोर से कंपित हुए । 


वातावरण ' 
पुष्पं्जलि मिवातिनुः समन्तात्‌ सुरभूरूहा: । 
चलच्छालाकरे-दीघे-विंगललुसुमेत्करें: ॥ २२-८ 0 
अपने दीघे शाखा रूपी हाथों से चारों ओर पुष्पवृष्टि करते 


हुए कल्पवृत्त ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानों भगवान को पुष्पांजलि 
ही अपण कर रहे हों | 


दिश प्र्तत्ति मासेदु: बआजे व्यअमस्बस्म 
विरजीकृुत भूलोकः शिशिरों महदावगो 0 ६ 0 
अर समस्त दिशाएँ निर्मल हो गई थीं, नभो मंडल मेघ रहित 
गन होता था, एथ्वी मण्डल धूलिरहित हो गया था, तथा शीतत्न 
पवन बह रहीं थी । मा 
ईति प्रमोद-मातन्वन्‌ अकस्मात्‌ भुवनोदरे 
केवलज्ञान प्रेन्दु: जगर्दब्धिम्‌ अवीवधत्‌ 0 २० 0 
इस प्रकार संमस्त संसार के भीतर अकस्सात्‌ आनब्द को 
१४७ 


तीर्थकरे 
बढ़ाता हुआ केवल ज्ञान रूपी पूर्णंचन्द्रमा संसार रूपी समुद्र को धढ़ा 
रहा था अर्थात्‌ आनंदित कर रहा था। | 


पूजार्थ स्थान 

पूर्वोक्त चिन्हों से इद्र ने भगवान के केवलज्ञानोपत्ति का वृत्तांत 
अबगत कर परम हुए को प्राप्त किया। इंद्र अनेक देवों के साथ 
भगवान के कफरेवलकज्ञान की पूजा के लिए निकला | सौधर्मेन्द्र ने अपनी 
इन्द्राणी तथा इशान इन्द्र के साथ-साथ, विक्रिया ऋद्धि के कारण 
नागदत्त आंभयोग्य देव द्वारा निर्मित, ऐरावत हाथी पर आरुढ हो 
स्ेज्ञ ऋषभनाथ तीथकरके दशनाथे प्रस्थान किया। सबके आगे 
क़िल्विषिक देव जोर-जोर से नगाड़ों के शब्द्‌ करते जाते थे। उनके 
पीछे इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिश, पारिपदू, आत्मरक्ष, लोकपाल, 
अनीक तथा प्रकीयंक जाति के देवगण अपने-अपने वाहनों पर आरुढ 
हो प्रभु के पास जा रहे थे। 


समपरारण रचना 

कुबेर ने इन्द्र की आज्ञा से भगवान की धर्मसभा अर्थात्‌ 
समवशरण की अद्भुत रचना की थी। उस काये से देवताओं की अपूव 
कुशलता के साथ तीथेकर प्रकृति का निमित्त कारण भी सहायक था। 
बह सोन्दर्य, वेसव तथा श्रेष्ठकला का अद्भुत केन्द्र था। इन्द्र ने इन्द्र- 
नीलमणियों से निर्मित गोल आकार वाले मनोज्ञ समवशरण को देखा | 


मगलमय दपण 
आधचाये कहते हैं :--- 
सुरेन्द्रनील्ञनिमीणं समव॒त्तं तदा बगौ । 
त्रिजगच्छो गुखालोक-मंगलादश विश्रमणू ॥ २२-७८ 0 
इन्द्र-तीलमणि निर्मित तथा चारों ओर से गोलाकार वह 
समवशरण ऐसा लगता था मानो त्रिलोक की लक्ष्मी के सुख दशन 
का मंगलमय दपण ही हो । 
अत्थान-मंडलस्यास्य विन्यासं कोडनुवर्णयेत्‌। 
सुत्रामा सूत्रधारो5भूज्िमोणें यस्य कमेंठः ॥ ७६ 0 
१४८, 


'तीर्थकर 


भला, उस ससवशरण की रचना का कौन ब्णुन कर सकता 
है, जिसके निर्माण कार्य से कर्सशील इन्द्र महाराज स्वर्य सूत्रधार थे 
समवशरणव्णन 
४ समवशरण के बाहर रत्नों की धूलि से निर्मित परकोटा था, 
जिसे धूलीसाल कहते हैं । इस घूलीसाल के बाहर चारों दिशाओं में 
सुवर्शमय खस्भों के अग्रभाग पर अबलम्बित चार द्वारा शोभायमान 
हो रहे थे। धूलीसाल के भीतर जाने पर कुछ दूरी पर चारों दिशाओं 
में एक-एक सानस्तेस था। मानस्तंस महा प्रमाण के धारक थे। 
घटाओं से घिरे हुए थे; चामर तथा ध्वजाओं से शोमायमान थे । 


' मानस्त॑म्भ 


उन स्वर्णमय मानस्तभों करे मूलभाग में जिनेन्द्र भगवान की 
सुवर्णमय प्रतिसाएँ विराजसान थीं, जिनकी इन्द्र आदि क्ञीर सागर के 
जलन से अभिषेक.करते हुए पूजा करते थे। "उन मानस्तस्भों के मस्तक 
पर्‌ तीन छत्र फिर रहे थे। इन्द्र के द्वारा बनाए जाने के,कारण उनका 
दूसरा नाम इन्द्र्वज” सी रूढ़ हो गया था। 

मजस्तन्भान्‌ महामानयोगात्‌ त्रेलोग्यमाननात्‌। 
. अन्‍्वर्थसंज्णा ठज्जे मौनस्तस्भाः प्रकीर्तिताः (२२--९५०२॥ 
उनका प्रमाण बहुत ऊँचा था, ज्रेत्नोक्य के जीवों द्वारा मान्य 


दा विद्वान्‌ लोग उन सानस्तम्भों को साथेक रूप से मानस्तम्भ, 
कहते थे । 


विजय स्तम्म ह 


मुनिसुत्रतकाव्य में कहा है कि घातिया कर्मो का ज्षयकरके 
जिनेन्द्र ने मानस्तम्भ के रूप में प्रत्येक दिशा में विजयस्तम्भ स्थापित 
किए थे । कहा भी है :-- 


दुःलोघ-सजनपढ सलिजगत्यजेयान्‌ । ८ 
साक्षान्हित्य चत्रोषि च घांतिशत्रुन्‌। 
१ हिरण्मयी जिलेन्द्रा्ज्याः तेपां बुध्-प्रतिष्ठिताः । 

देवेम्द्रा। पूजयतिस्म , छीरोदांगोमिषेचनेः ॥११--६८॥ - 


१४६ 


तीर्थंकर 


* . स्तस्माः जयादय इब प्रभुणा निखाताः। 
स्तम्भ: वमु: प्रतिदिशं क्रिल् मानपूवी: 0१५०--११७ 
त्रिभुवन भें दुःखों के निर्माण करने में प्रवीण तथा अजेय 
जो घातिया कर्म रूप चार शत्रु हैं उन्हें साज्ञात्‌ नष्ट करके ही मानो 
जिनेन्द्रदेय से आरोपित ,किए गए विजयस्तम्भ सहृश मानस्तम्भ 
प्रत्येक दिशा शोभायमान होते थे। 


संक्षिप्त परिचय 
समवशरण की रचना का संक्षेप में परिचय इस प्रकार 
द्या है रन 
मानस्तस्थाः सरंंसि प्रविमलजल-सत्खातिका-पुष्णवाडी 
प्राकारो नाव्यशाला-द्वितममुण्वनं वेंदिकान्तध्वेजाध्वा 
साल कल्पद्र माणं परिवृतवनं स्तूप - हम्योवली उ। 
प्राकारः स्फाठिकोन्त-नु -सुस्मुनिसणा पीछिकाग्रे खूयंभ! (२६--९६२ऐ 
,. सर्व प्रथम धूल्ीसाल के बाद चारों दिशाओं में चार 
मानस्त॑भ हैं, मानस्तंभों के चारों ओर सरोवर हैं, फिर निर्मल जलसे 
भरी हुई परिखा है, फिर पुष्पवाटिका है, उसके आगे पहला कोट है, 
उसके आगे दोनों ओर दो-दो नाय्यशालाएँ हैं, उसके आगे 
दूसरा अशोक आदि का वन है, उसके आगे वेद्का है, तद्नन्तर 
ध्यजाओं की पंक्तियाँ हैं, फिर दूसरा कोट है, उसके आगे वेद्का 
सहित कल्पवृक्ञों का वन है, उसके बाद स्तृप ओर स्तूपों के बाद 
मकानों की पंक्तियाँ हैं, फिर स्फटिकमणिमय तीसरा कोट है, उसके 
भीतर मनुष्य, देव ओर मुनियों की बारह सभाएँ हैं| तदनन्तर पीठिका 
है)ओर अग्रभाग पर स्वयंभू भगवान अरहंत देव विराजमान हैं | 


भगवान के मुख की दिशा 


अरहंत देव स्वभाव से ही पूर्व अथंचाः उत्तर दिशाः की.ओर 
मुख कर विराजमान होते हैं । कहा भी है +-- 


“देवो<हन्प्राब्मुज्ो वा निर्यतिमनुसरन्‌ उत्तराशामुखो वा ” 
१६५ 


तीर्थंकर 


द्ादश सभा 

भगवान के चारों ओर प्रदक्षिणा रूप से दादशसभाओं से 
इस क्रम से भव्यजीव बैठते हें। प्रथम कोठे म॑ गणधरदेवादि 
मुनीन्द्र विराजमान होते हैं, दूसरे में कल्पवासिनी देवियाँ, तीसरे से 
आर्थिकाएं तथा मनुष्यों की स्त्रियाँ, चौथे में ज्योतिषी देवियाँ, पॉचवे 
में व्यंतरनी देवियाँ, छूटवे में भवनवासिनी देवियाँ, सातवें में भवन- 
वासी देव, आठवें सें व्यन्तरदेव, नवमे में ज्योतिपी देव, दसवें मे 
काली देव, ग्यारहवें में पुरुषवर्ग तथा बारहवें म॑ पशुगण 
बेठते हैं । 


भश्रीमंटप 
, भगवान रत्नसथ स्तस्मों पर अवस्थित श्री संडप से विराज- 


मान रहते हैं। वह उज्ज्चल स्फटिकमणि का बना हुआ श्रीमंडप 
अनुपम शोभायुकत था। आचाय॑ कहते हैं -- 
सत्य श्रीमंडपः सो5यें यज्ञासों परमेश्वरः॥ ० 
नूछुरासुससानिध्ये स्वीचक्रे ज्िजर्गच्छुयम्‌ "२२-२८९ 
बह श्रीमंडप यथाथे में श्री अथोत््‌ लक्ष्मी का मंडप ही था, 
कारण वहाँ परमेश्वर ऋषभनाथ भगवान ने मनुष्य, देव तथा असुरों 
के समीप तीनों लोकों की श्री ( लक्ष्मी | को स्वीकार किया था। इस 


श्रीमंडप के ऊपर यज्षों द्वारा वर्षाया गया सुमन समूह बड़ा सुन्दर 
लगता था। 


योजनप्रमिते यस्मिन्‌ सम्ममु-न सुरासुराः। 
स्थित: सुखमसंबाध अहो महात्स्य मीशितु: (२२--२८७७0 
अहो ! जिन-भगवान का यह केसा साहात्म्य था कि केचल 
एक योजन लम्बे चोड़े श्रीमंडप में मलुष्य, देव और असुर एक दूसरे 
को बाघा न देते हुए सुख से बेठ सकते थे | 
पीठिका ु 
उस श्रीमंडप की भूमि के भध्य में बेड्येमणि की प्रथम 
पीठिका थी। उस पीठिका पर स्थित अष्ट मंगल द्रव्य रूपी सम्पदाएँ 


१२११ 


*। 
तीमकर 


और यक्ञों के उन्नत मस्तकों पर स्थित धर्म-चक्र ऐसे लगते थे. भानों 
पीठिका रूपी उदयाचल से उदय होते हुए सूये बिंब हो हों। धमे-चक्रों 
में हजार-हजार आराओं का समुदाय था। उस प्रथम पीठिका पर 
खुबण निर्मित प्रकाशमान दूसरा पीठ था। झ.  ; 


उसके ऊपर चक्र, गज, वृषभ, कमल, वस्त्र, सिंह, गरुढ़ 
ओर माला के चिन्ह युक्त निर्मल ध्वजाएं शीमायसान होती थीं। 
दूसरे पीठ पर तीसरा पीठ विविध रक्ों से निर्मित्त था। वह तीन 
कटनियों से युक्त था और ऐसा सुन्दर दिखिता था मानों पीठ का रुप 
धारण कर सुमेर पव॑त ही प्रभु की उपासना के लिए आया हो। उस 
पीठ के ऊपर जिनेन्द्र भगवान विराजमान थे। आचाये लिखते हैं -+ 


दैहक्‌ जिमेखल पीठ अस्योर्पर जिनाधिपः ) 
जिलोकशिखेर 'सिद्धपरमे्ठीव निर्बमी ॥ २२-३०७ 


इस प्रकार तीन कटनीदार पीठ पर जिनेन्द्र भगवान इस 
प्रकार शोभायमान होते थे, जिस प्रकार त्रिलोक के शिखर पर सिद्ध 
परसेष्ठी सुशोमित होते हैं । ४ 
गंध-कुटी 

तीसरे पीठ के अग्रभाग पर गंधकुटी थी। तीन कटनियों से 
चिन्हित पीठ पर वह गंधकुटी ऐसी सुशोभित होती थी, सानो नन्‍्दून- 
बन, सोमनसवन ओर पांडुकवन के ऊपर सुमेरु की चूलिका ही 
सुशोभित हो रही हो। चारों ओर ल्टकते हुए स्थूल मोतियों की फालर 
से वह ऐसी सुशोभित हो रही थी मानों समुद्रों ने उसे सुक्ताओं का 
उपहार ही अर्पण किया हो। वह गंधकुटी खुबर्ण निर्मित मोटी और 
लम्बी जाली से अलंकृत थी । रत्मय सालाओं से बह गंधकुटी 
शोभायमान थी । सब दिशाओं से फैलती हुई सुगंध से बह गंधकुटी 
ऐसी मालूस होती थी मानों सुगंध के द्वारा उसका निर्माण हुआ हो। 
सब दिशाओं में फैलती हुई धूप से बह ऐसी अरतिभासित होती थी 
मानों धूप से ही बनी हो। वह सब दिशाओं में फेले हुए फूलों से ऐसी , 
सालूस होती थी मानों वह पृष्प निर्मित द्वी हो। यहीं बात मद्दापुराण- , 
फार ने इन शब्दों में प्रगंट की है *-- ै आ 


श्षर 


तीर्थेकर 


गन्वेर्गन्चमगी वासीत्‌ सृष्टि: पुष्पमनीव च। 
पुष्पे घुपमगी वाभात्‌ घूपेये। दिग्विस्णिसिः ॥ २३-२० 0 


सिंहासन * 
गन्धकुटी के मध्य में एक र्रजटित सिहासन सुवंशसय 
था। उस सिंहासन पर प्रभु विराजसान थे 

विएरं तदलंन्‍गक्रें भगवानादितीथक्रत्‌ 

र्तुभिरंगुलेः स्वेन महिम्ना 5 स्पृष्टतत्तलः 0२ ६-२६ 0 

भगवान बवृषभदेव उस सिंहासन को अलंकृत कर रहे थे । 

उनने अपनी सहिसा से उस सिंहासन के तल को स्पश नहीं किया था 
ओर वे उससे चार अंगुल ऊँचे विराजमान थे । 


सौधर्मेन्द्र का आनन्द 

सोधमेन्द्र आदि ने समवशरण से प्रवेश किया | उनके 
आनन्द का पाराबार नहीं था। सोधर्मेन्द्र के अपूष आनन्द का एक 
रहस्य था । बह स्वयं को कृताथे समझता था। जब भगवान गृहस्था- 
बस्था में थे ओर जगत्‌ का मोह उन्हे घेरा हुआ था, उस समय चतुर 
इन्द्र ने अल्पायुवाली नीलांजना अप्सरा के नृत्य द्वारा सगवान के 
भन को भोगों से विरक्त करने का उद्योग रचा था, ताकि भगवान दीक्षा 
लें ओर शीघ्र ही मोहारि-चिजेता बन कर समस्त संसार-सिंधु में 
डूबते हुए जीवों को निकालकर कल्याणपथ में लगावें। आज समव- 
शरण से विराजसान भगवान का दर्शन कर उस सुरराज को बड़ा 
हप हुआ । हृदय से भक्ति प्रवाहित हो रही थी | 


मंडल रचना 
उस समय इन्द्राणी ने रल्ों के चूण से प्रभु के समत् सनोहर 

मण्डल बनाया । हे 

तठे नीरधारंं शुच्ति स्वानुकारों 

लसद्ररल-भु गारनाल-ख ताम्‌ ताम ३ 

निजां स्वान्तर्वुत्तिजसन्ञामिवाच्छां 

जिनोपांध्ि संपातयामास भव्त्य 0 २३-१०६ 0 

श्प३ 


तीथकर 


. तद्नन्तर इन्द्राणी ने भक्तिपूवंक भगवान के चरणों के 
समीप वेदीप्यमान रत्नों के श्रज्गार की नाल से निकलती हुई पवित्र 
जलघारा छोड़ी, जो शची के समान ही पवित्र थी और उसकी 
अंतश/करणवृत्ति के समान स्वच्छु तथा निमल थी।.... 
इंद्रों द्वारा पूजा 

अथेत्थाय तुष्टया सुरन्‍्द्राः स्वहस्तेः 

जिनस्माच्रिपूजा प्रच्ऋ : प्रतीत: 0 * 

५ कि लि हि 
सर्गंधः समाल्यः सुथपे सदीषे: | 
सब्व्याक्ष॒तेः प्राज्यपीयर्षणिए्डे: 0 २६-१०६ 0 
इन्द्रों ने खड़े होकर बड़े सन्‍्तोष के साथ अपने द्वाथों से 

गंध, पृष्पसाला, धूप, दीप, द्व्य अक्षत तथा उत्कृष्ट अस्त पिंडों से 
जिनेन्द्र भगवान के चरणों की पूजा की | 


सामग्री 
' पूजा की उज्ज्वल तथा अपूब सामग्री ऐसी प्रतीत होती थी, 
मानों संसार, की द्रव्यरूपी सम्पत्ति भगवान के चरणों की पूजा के 
हेतु वहाँ आई हो । महापुराणकार कहते हैं कि इन्द्राणी ने विविध 
सामग्री से पूजा करते हुए दीपकों द्वारा पूजा की। इस विषय में 
आचाये का कथन बड़ा सुन्द्र है -- 
ठतो रलदीपे जिनांगद्य ठीनां । 
प्रसंपेणु मन्दीकृतात्मप्रकाशेः 0 
जिनाके शत्ची प्रात्णिचद्‌ मक्तिनिन्ना 
न भक्ता हि युक्त विदंत्यप्ययुक्तम्‌ 0 १९२ जे 
- भक्ति के वशीभूत शची ने जिनेन्द्रदेव के शरीर की कांति 
द्वारा जिनका प्रकाश मन्द पड़ गया है, ऐसे रत्नदीपकों के द्वारा 
जिनसूये की पूजा की । भक्तप्राणि युक्त तथा अयुक्तपने का ब्रिचार 
नहीं रखते । ः 
देव-देवेन्द्रों ने स्बज्ष भगवान की पूजा की । महापुराणकार 
कहते हैं :-- 
१५७ 


ह 


न 


तीर्थंकर 
इतीत्थ॑ स्वशवत्या उुरसण्तिड्हन्‌ 
किमेंभिस्तु कृत्य कृताथेत्य भतुः 0 
विरागे नतृष्यत्यपि हे ष्ट वाणी 
फलैश्न स्वभब्तानहों गेगुजीति ७ २६--५१५. 0 
इस प्रकार भक्तिपूर्वक देवों ने अहंन्त भगवान की पूजा की | 
भगवान तो ऋृतकृत्य थे, इस पूजाभक्ति से उनका क्या प्रयोजन 
है! मोह का ज्ञय करने से वे बीतराग हो चुके थे, अत्तः किसी से न 
संतुष्ट होते थे, ओर न अप्रसन्न होते थे, तथापि अपने भक्तों को इष्ट 
फलों से युक्त कर देते थे, यह आश्चये की बात है | 
स्तवन 
इन्द्रों ने बड़ी भावपूर्ण पदावली द्वारा साज्ञात्‌ तीथंकर केवली 
की स्तुति की | इन्द्र कहँते हैं :-- 
त्वमेसि विश्वद्ग्‌ इैश्वर विश्वसूद्‌ त्वर्मस विश्वशुरांत्रुचिरकुयः 
« ल्वर्मसि देव जर्गद्धतशासनः स्तुतिमतोडनुगृहाणु जिनेश नः 0२३६-१५२२ 
हे ईश्वर ! आप केवलज्ञान नेत्र द्वारा समस्त विश्व को जानते 
हैं, कर्मभूमि रूप जगत के निर्माता होने से विश्वर्ूट हैं | विश्व अर्थात 
समस्त गुणों के समुद्र हैं, क्षय रहित हैं, आपका शासन जगत का 


कल्याण करनेवाला है, इसलिए हे जिनेशु ! हमारी स्तुति को स्वीकार 
कीजिए ४--- 


मरननसिजशज्ुमजय्यमलक्ष्यम्‌ विररतिमयी शितहेति-ततिस्ते । 
समएमेर जिनिषातर्यातिस्म त्वर्मछ ठतो भुवनेक गरिष्ठः 0॥२३--१५२॥ 
हे भगवान ! आपने दूसरों के द्वारा अजेय तथा अदृश्यरूप 
युक्त कामशत्रु को चरित्ररूपी तीच्ण शस्त्रों द्वारा युद्ध में नष्ट कर दिया ' 
है, अतएव आप त्रिभ्ुवन से अद्वितीय तथा श्रेष्ठ गुरु.हें । 
जितमदनस्य तवेष महत्वं वर्पुरिदंधेव हि शास्ति मनोज्ञ । 
न विक्ृतिभाज्न कणाक्ुनिरीद्यापरम-विकारमनाभरणोद्वए्‌ 0२३--१२८ 
हे ईश ! जो कभी भी विकार को नहीं प्राप्त होता है, न 
कंटाक्ष से देखता है, जो विकार रहित है. ओर आशूपणों के बिना 


श५५ 


तीरथेकर 


सुशोभित होता है ऐसा यह आपका प्रत्यज्ञ नयनगोचर सुन्दर शरीर 
ही कामदेव को जीतने वाले आपके महत्व को प्रगट करता है। 

त्व॑ मित्र लर्मसि गुरुस्‍््वमेव भती । ! 

त्व॑ रष्टा भुवर्नणिता-महस्त्वमेव 

त्वाँ ध्ययन्‌ अमुतिसुसं प्रणाति जन्तुः। 

त्रायस्व जिजर्गदिदं खमझ पातात्‌ 0२३--५४५0 

हे प्रभो ! इस जगत्‌ मे आपही प्राणीमान्न के मित्र हैं | आप 

ही गुरु हैं । आप ही स्वामी हैं। आपही विधाता हैं । आप जगत्‌ के 
पितामह हैं| आपका ध्यान करनेवाला जीव अमृत्यु के आनन्द को 
प्राप्त करता है। इसलिए हे देवाधिदेव सगवन्‌ ! आज आप तीन लोकों 
के जीबों की संसार-सिधु में पतन से रक्षा कीजिए | । 


यह स्तुति मुख्य मुख्य इन्द्रों ने ( सवनवासी १०, व्यंत्तर छे, 
ज्योतिषी २ और कल्पवासी १२ ) सुर, असुर, मनुष्य, नागेन्द्र, यक्ष, 
सिद्ध, गन्धव तथा चारणो के समूह के साथ की थी। इसके अनन्तर 
सब यथायोग्य स्थानों में बेठ गए। 


अदूश्युत प्रभाव 
भगवान की धर्मसभा से उनके अद्भुत अभाव के कारण 
सभी जीवों को अवकाश मिलता था। तिलोयपण्णात्ति में लिखा है +-- 
कोटाणं खेत्तादो जीवक्खेत्त' फल असंखगुरां । 
होदूण अपुरुत्ति हु जिएमहप्पेष ते सब्बे ॥३--०३०॥ 
समवशरणश मे स्थित जीबों का क्षेत्रफल कोठों ( समाश्ों ) 
के क्षेत्रफल से यद्यपि असंख्यात गुणा है, तो भी सब जीव जिन 
भगवान के साहात्म्यवश परस्पर में अस्पृष्ठ अर्थात्‌ एरथक-पथक्‌ रूप से 
बैठे हुए रहते हैं । 
संखेज्जजोयरण बालप्णहुदी पंवेस-सिग्गप्णे | 
अंतेभहत्तकाले जिशमहप्पेण गच्छति ॥३--६३१५७ 
जिनेन्द्र भगवान के प्रभाववश बालक आदि जीव प्रवेश 
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तीर्थंकर 
करने तथा निकलने में अंतंमेहूतंकाल के भीतर संख्यात योजन चले 
जाते हैं। - 
मिच्छाइट्ि-अभव्वा तेसुमसणणी न होति कहआई । 
तहय ऋआणज्स्ग्साय संदिद्ध विविह-विनरीदा 0६२२ 
इन कोठों से सिथ्यादृष्टि, अभज्य, असंज्ञी जीव कद्ापि 
नहीं होते। अनध्यवसाय युक्त, संदेह युक्त तथा विविध विपरीतताओं 
सहित जीव नहीं रहते हें | 2... 5 
आतंक रोग-मरणुष्फ्तीओ वेरकामबावाओ। 
' तण्हा-छुह-पीडाओ्ो जिशमाहप्पेए णु हर्वेति 0४३२0 
जिन सगवान की महिमा के कारण वहाँ जीवों को आतंक, 
रोग, मरण, उत्पत्ति; वेर, कामबाधा, पिपासा तथा छ्ुधा की पीड़ा 
नहीं होती है। सुनिसुन्नतकाव्य में लिखा है :-- 
मिथ्याच्शः सर्दति तत्न न संति मिश्रा) ॥ 
सासादनाः पुनरसंजिवद्प्यमव्याः 0 
भव्य: परं विर्रचितांजलयः सुत्चित्ति। । 
तिछ॑ति देगवदनाभिणुर गणोव्यौतू )७ ०--२७॥ 
लिन भगवान के उस समवशरण में अभव्य जीव, सिथ्या- 
दृष्टि, सासादन गुणस्थानवाले तथा मिश्र गुणस्थानबाले जीव नहीं 
रहते हैं | द्वादृश संभा से निर्मल चित्तवाले सज्य जोब ही बद्धांजलि 
होकर जिनेन्द्र के समक्ष रहते हैं । | 


वापिकाओं का चमत्कार 


समवशरण से नंदा, भद्रा, जया तथा पूर्णा ये चार बापि: 
काए होती हैं | जिनेन्द्र भगवान का अदुसुत प्रभाव उन वापिकाओं 
में दिखता है। हरिचंशपुराण मे कहा है :--.. . 
ठ पवित्रजलापूर्ए-सवेणण-रुजहर/ ॥ 
परापरभ्वए सप्त दृश्यत यासु पश्यताम्‌ (७.७--७४॥ 
वे बापिकाएं पवित्र जल से परिपूर्ण हैं तथा ससस्त पाप 
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और रोग को दरण करती हैं। उनमें देखनेबालों की अपने भूत तथा 
आगामी सप्तमव दिखाई पढ़ते हैं । 


स्तूप समूह 

भगवांन के समवशरण म॑ स्तूपों का समुदाय बड़ा मनोरम 
होता है। तिलोयपण्णत्ति में लिखा है “भवनभूमि के पाश्व॑भागों में ' 
प्रत्येक वीथी के मध्य में जिन तथा सिद्धों की प्रतिमाओं से व्याप्त नौ- 
नो स्तूप होते हैं ।” ( ४--८९४ ). ये स्तूप छ्न के ऊपर छत्र से 
संयुक्त, फहराती हुई ध्वजाओं के समूह से चंचल अष्ट मंड्जल द्र॒व्यों 
से सहित ओर दिव्य रत्नों से निर्मित होते हैं । एक-एक स्तूप के बीच 
में मकर के आकार के सो तोरण होते हैं। भव्य जीव इन स्तूपों का 
अभिषेक, पूजन तथा प्रदक्षिणा करते हैं ( ८४४---८४७ )। 


भव्य-कूट का चमत्कार 

हरिवंशपुराण से ज्ञात होता है कि भव्यक्रेट नाम के स्तृपों 
का दर्शन भव्यजीव ही कर सकते हैं। उस भव्यकूट के द्वारा भ्रव्य, 
अभव्य का भेद्‌ स्पष्ट हो जाता है। यह तीथंकर भगंवान का दिव्य 
प्रभाव है, जो ऐसी कल्पनातीत बातें वहाँ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती हैं । 


भव्यकूटाख्यया स्तृपा मास्वत्कूटास्ततीडपरे 
यानभव्या न पश्य॑ति प्रभावाधीकृतेक्षणा॥ 0५७ -२००र 


| ,. भव्यकूट तथा भास्वत्कूट नाम के स्तूप होते हैं. भव्यकूट 
के तेज के कारण अभव्यों की दृष्टिचन्द हो जाती है, इससे वे उनका 
दर्शन नहीं कर पाते हैं। इस वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि स्तूँप- 
* पर्यन्त अमज्य जीव भी समवशरण में पहुँच सकते हैं। वे भगवानें के 
समीप पहुँचकर कोठों में नहीं बैठते हैं। जीव के भावों की विचित्रत्ता 
के कारण इस प्रकार का आश्चर्यप्रद परिणमन होता है। वस्तु का 
स्वभाव अपूर्व होता है। वह तक के अगोचर कहा गया है। 
ह। 


प्रश्न 
! ३१ 

खसमवशरण के महान प्रभाव॑ को ध्यान में रखकर कभी-कभी 
यह शंका उत्पन्न होती है कि महावीर भगवान के समकालीन गौतम 


डर 


.. शृपूदे 


तीर्थंकर 


बुद्ध पर भगवान के समवशरण का दिव्य प्रभाव क्यों नहीं पड़ा | 
दोनों राजगिरि में रहे हैं । 


समाधान ु 
इस प्रश्न का उत्तर सरल है। भगवान का समवशरण 


पएृथ्वीतल पर स्थित सभा-भवन.के समान होता, तो बुद्ध का वहाँ पहुँचना . 


संभव था, किन्तु आगम से ज्ञात होता है कि समवशरण भूतल से 


पांच हजार धनुष अर्थात्‌ बीस.हजा। हाथ प्रमाण ऊँचाई पर रहता,है। 


यह पांच मौल, पांच फर्लाग, सौ गज प्रमाण है। तिलोयपण्णत्ति में 
कहा भी है :-- 


जोदे केवलणर परमोरालं जिणाण सत्वारं। 
ग़च्छदि उर्वरें चावा पंचसहस्सारिए वस॒हाओ 0 ४३-७०५. 0 


केवलज्ञान उत्पन्न होने पर संपूर्ण जिनेन्द्रों का परमोदारिक 
शरीर प्थ्वी से पांच हजार धनुष प्रपाण ऊपर चला जाता है। दिव्य 
प्रभाववश अत्यंत शीघ्र भव्य जीव बीस हजार प्रमाण सीढ़ियों पर 
चढ़कर समवशरण मे सवक्ष देव के दर्शनार्थ जाते हैं, किन्तु जिनका 
संसार परिभ्रमण शेप है तथा मिथ्यात्व का जिनके तीत्र उदय है ऐसे 
जीव समवशरण की ओर जाने की कामना ही नहीं करते हैं । अनेक 
जीव तो समवशरण को इन्द्रजाल कहते हुए सरल जीवों को बहकाते 
फिरते हैं । इस प्रकार विचार करने पर बुद्धांदि का समवशरण में 
न जाना पूर्ण स्वाभाविक दिखता है। यही कारण है कि बुद्ध की दृष्टि 
एकान्त पक्ष से बच न सकी। 


सीढ़ियां 
सुर णर-तिरियारोहण सोवाणा उर्द्सासु फ्तेक्क॥ 
बीस-सहस्स| गये कशुयमथा उड्डुउडडस्मि 0 ४-७२० 0 


सुर, नर तथा तियेचों के चढ़ने के लिए चारों दिशाओं में 
से अत्येक दिशा में ऊपर-ऊपर सुबर्णयय बीस हजार सीढ़ियां होती हैं । 
में सीढ़ियां एक हाथ ऊँची ओर एक हाथ विस्तार वाली थीं | 


श्प्ह 


तीर्थंकर 


भक्ति करते हैं; इसका कारण तीत्रतम पुण्योदय है। जैसे चुंबक के 
द्वारा लोह आकर्षित होता है, इसी प्रकार इस तीथंकर प्रकृति के उद््‌य 
युक्त आत्मा की आकषेण शक्ति के कारण श्रेष्ठ निधियां तथा विभूतियां 
स्थयं समीप आती हैं ओर अपना मधुरतम मोहन प्रदर्शन करती हैं 
अत्त+ तत्वज्ञ तीथंकर प्रभु की लोकोत्तरता के विषय से प्रगाढ़ श्रद्धा 
द्वारा अपने सम्यकत्व को उज्ज्वल रखता है । 


अतिशय 

तीर्थंकर भक्ति में भगवान के चोत्तीस अतिशय कहे गए हैं । 
उनके लिए 'चउतीस-अतिसय-विसेस-संजुत्ताएंँ! पद्‌ का प्रयोग आया 
है। अतएवं उनके विषय में विचार करना उचित है । चोतीस 
अतिशंयों में जन्म संबंधी दूश अतिशयों का वशन किया जा चुका 
है। फिर सी उनका नामोल्लेख उचित है। 


जन्म के अतिशय' 

अतिशुय रूप, सुगंघतन, नाँहि पसेव॑, निहार । 

प्रिय हित वचन अतुल्यबल रुघिर स्वेत आकार 0 

लक्कुए सहसरू आठ तन, समचतुष्क संझान 

वज़वृधभनारत्व जुत ये जन्मत दशजान 0 

तीथकरों के केवलज्ञान होने पर घातिया कर्मकज्षय करने से 

ये दश अतिशय उत्पन्न होते हैं 

ग्व्यूतिशुत्चतु्य-सुभिक्तता-एगनगमन-म्प्रारियवय: 

भुव्त्युपत्गाभाव श्रतुरास्यत्वं च स्वेव्धि श्वर्ता 0३७ 





(१) भगवान के दस जन्मात्तिशयों का पूज्यपाद स्वामी ने नदीश्वर 
भक्ति में इस प्रकार वर्णन किया है :--- 


नित्य॑ निः स्वेदत्वं निर्मेलता क्षीरगोररुधिरत्वं च | 
स्वाद्राकृतिसंहनने सोरुप्य सौरभ च सौलक्ष्यम्‌ ॥ १ | 


अप्रमितवोयता च प्रिय-हित-वादित्व मन्यद्मितगुणस्य | 
प्रथिता दश ख्याता स्वतिशयधर्मा स्वयंभुवों देहस्य || २ ॥ 
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- ऋच्छायतल-मएद्मस्पंदके समप्रसिद्ध-नखंकेशत्व 


स्वतिशयणुए। भग्यतो घातिचुयजा भ्नति तेपि दशेव ७ ४ ७ , 
नन्दीएवर-मंक्ति 


(१) चार सो कोश भूमि से सुभिक्षता। श्लोक में ऑगत 
गव्यूति का अर्थ आचाये गभाचन्द्र ने एक कोस व्यूतिः क्रोशमेक! 
अथे किया है। तीथंकर देव के दयामय प्रभाव से सभी संतुष्ट, . सुखी 
तथा स्वस्थता संपन्न होते हैं। इस जिनेन्द्र देव के आत्म-प्रभाव से 
वनस्पति आदि को स्वयमे वपरिपृणेता प्राप्त होने से पृथ्वी धन धान्य 
से परिपूर्ण हो जाती है । श्रेष्ठ अहिंसामयी एक आत्मा का यह प्रभाव 
है। इससे यह अनुसान स्वयं निकाला जा सकता है. कि पापी तथा 
जीव वध में तत्पर रहने वालों के चारों ओर दुर्भिक्षता आदि का 
प्रदर्शन रोती हुई दुःखी पएथ्बी के प्रतीक रूप प्रतीत होता है । 


(२) आकाश में गसन होना। योग के कारण भगवान के * 
शरीर से विशेष लघुता ( हल्कापन ) आ जाता है, इससे उनको शरीर 
की गुरुता के कारण भूतल पर अवस्थित नहीं होना पड़ता है। पक्षियों 
सें भी गगन गसनता पाई जाती है, किन्तु इसके लिए पक्षियों को अपने 
पक्षों का ( पंखों का ) संचालन करना पड़ता है। 


केवली भगवान का शरीर स्वयमेव प्रथ्वी का स्पश नहीं 
करके आकाश में रहता है। उनका गगन-गमन देखकर यह स्पष्ट हो 
जाता है, कि इतर संसारी जीवों के समान अब ये योगीन्द्र-चूड़ामणि 
भूतल के भार स्वरूप नहीं हैं । डे 


दया का अभाव ह 

(३ ) अप्राणिवध अर्थात्‌ अहन्त के प्रभाव से उनके चरणों 
के समीप आने चाले जीवों को अभयत्व अर्थात्‌ जीवन आ्राप्त होता है । 
तीथंकर भगवान अहिंसा के देवता हैं | उनके समीप में हिंसा के 
परिणास भाग जाते हैं और ऋर प्राणी भी करुणामूर्ति बनता है। करता 
का उदाहरण रोद्रमूर्ति सिह सिंद्यासन के बहाने से इन, दया के देवता 
को अपने ऊपर धारण करता हुआ प्रतीत होता है । 


१६२ 


तीर्थंकर 
भव्य करपना ह इ 
इस सम्बन्ध मे उत्तर पुराण की यह उस्मेज्ञा बड़ी भव्य 
तथा मार्मिक प्रतीत होती है। चंद्रप्स भगवान के सिंहासन को दृष्टि में 
रख आचाये कहते हैं।-- पे 
क्रौयभुेंण शौर्येण यदंहः संच्तं परम । 
रहे हैत्‌ स्वजाते वी व्यूढं तस्थासन व्यथात्‌ ॥ ४३-४४. 


उन चंद्रश्नम जिनेन्द्र का सिंहासन ऐसा शोभायमान होता 
था, सानो ऋषरताप्रधान पराक्रम के छवारा संचित पापों के क्षय के हेतु 
वे सिंह उनके आसन में लग गए हों। 
४ इसलिए श्रेष्ठ अहिंसा के शिखर पर स्थित इन तीथंकर प्रभु 
के प्रसाद से प्राणियों को परित्राण प्राप्त होता है । 


(४ ) केवली भगवान के कवलाहार का अभाव पाया जाता 
है। उनकी आत्मा का इतना विकास हो चुका है, कि स्थूल भोजन 
द्वारा उनके दृश्यमान देह का संरक्षण अनावश्यक हो गया है। अब 
शरीर रक्षण के निमिल बलप्रदान करने वाले सूक्ष्म पुदूगल परसाणुओं 
- का आगमन बिना प्रयत्न के हुआ करता है। 

(५) भगवान के घातिया कर्म का क्षय होने से उपसर्ग 
का बीज बनने वाला असाता वेद्नीयकर्म शक्ति शून्य बन जाता है, 
इसलिए केवल ज्ञान की अवस्था में भगवान पर किसी प्रकार क! 
उपसर्ग नहीं होता । 


महत्व की बात 

यह ध्यान देने योग्य बात है, कि जब प्रभु के शरण में आने 
वाला जीव यस के प्रचंड प्रहार से वच' जाता है। तब उन जिनेन्द्र पर 
दुष्ट व्यतर, ऋर मनुष्य अथवा हिंसक पशुओं द्वारा संकट का पहाड़ 
पटका जाना नितांत असंभाव्य है। जो लोग भगवान पर उपसर्ग होना 
मानते हैं, वे वस्तुतः उनके केवलज्ञानी होने की अलौकिकता को बिलकुल 
भुला देते हैं । 


ञ 


१६३ 


तीर्थंकर 


चतुराननपने का रहस्य 


(६) समवशरण से भगवान का मुख पूर्व या उत्तर दिशा 
की ओर रहता है, किन्तु इनके चारों ओर बैठने वाले बारह सभा के 
जीचों को ऐसा दिखता है कि भगवान के मुख चारों दिशा में ही हैं। 
अन्य संप्रदाय में जो शऋह्देव को चतुरानन कहने की पौराणिक 
मान्यता है, उसका वास्तव में मूल बीज परम-अरह्य रूप सर्वज्ञ जिनेन्द्र के 
आत्म तेज द्वारा समवशरण में चारों दिशाओं में प्थक्‌ प्रथक्‌ रूप से 
प्रभु के मुख का द्रान होना है। 

(७ ) भगवान सब विद्या के ईश्वर कहे जाते हैं कंयोंकि वे 
सब पदाथों' को भ्हण करने वाली केबल्य ज्योति से समलंझत हैं। 
आचाय॑ प्रभाचंद्र ने द्वाद्शांग रूप विद्या को सवविया' शब्द के द्वारा 
प्हण किया है। उस विद्या के मूलननक ये ,जिनराज प्रसिद्ध हैं । 
टीकाकार के शव्द्‌ ध्यान देने योग्य हैं :-- 

“सब-विद्ये श्वर्ता--सर्वविद्या द्वादशांग-चतुरदशपरवीरिण तासा स्वामित्व 
यदिवा सर्वेवद्या केवलज्ञानं तस्या इश्वरता स्वॉमिता” ( क्रियाकलाणपु० २४०) 

( ८) श्रेष्ठ तपत्थरया रूप अग्नि में भगवान का शरीर तप्त 
हो चुका है। केवली बनने पर उनहा शरीर निगोदिया जीवों से रहित 
हो गया है। * वह स्फटिक सदृश बन गया है, सानों शरीर भी आत्मा 
की निर्मेलता का अनुकरण कर रहा है। इससे भगवान के शरीर की 
छाया नहीं पड़ती है। राजवार्तिक में प्रकाश को आवरण करने वाली 
छाया है “छाया प्रकाशावरणनिमित्ता?” ( पृ० २३३ ) यह लिखा है । 
भगवान का शरीर प्रकाश का आवरण न कर स्वयं प्रकाश प्रदान 
करता है। उनका शरीर सामान्य मानव का शरीर नहीं है । 

जिस शरीर के भीतर सर्वज्ञ से विद्यमान है, वह तो 
प्राची दिशा के समान प्रभात से स्वयं प्रकाश परिपूर्ण दिखेगा। इस 
कारण भगवान के शरीर की छाया न पड़ना कर्मो की छाया से विमुक्त 
तथा निर्मल आत्मा के पूर्णतया अनुकूल प्रतीत होती है। हा 


१--पुढवीक्रादि चउठरूहं केवलिआहारदेवणिरयगा | 
अपदड्टिदा-शखिगोदहि पदिछिंदंगा हवे सेसा ॥ 
“-ोम्मटसारजीबकाण्ड' २०० 


श्ध्छ 


तीथंकर 


(६ ) अपक्मस्पंदता अर्थात्‌ नेत्रों के पलकों. का बंद न 
होना। शरीर में शक्तिहीनता के कारण नेत्र पदार्थों को देखते हुए क्षण 
भर विश्रामाथे पलक बन्द कर लिया करते हैं। अब वीयॉौन्तराय कर्म 
का पूंण क्षय हो जाने से ये जिनेन्द्र अनंत बीये के स्वामी बन गए हैं । 
इस कारण इनके पलकों में निबंलता के कारण होने वाला बन्द होना, 
खोलना रूप कार्य नहीं पाया जाता है। द्शनावरण कर्म का क्षय हो 
जाने से निद्रादि विकारों का अभाव हो गया है, अत्तः सरागी देवों के 
समान इन जिनदेव को निद्रा लेने के लिए भी नेत्नों के पल्कों को बन्द 
करने की आवश्यक्ता नहीं पड़ती है । 


स्वासी समनन्‍्तभद्र ने कहा है" कि जगत्‌ के जीब अपनी 
जीविका, कास सुख तथा उठृष्णा के वशीभूत हो दिन भर परिश्रम से थक 
कर रात्रि को नींद लेते हैं, किन्तु जिनेन्द्र भगवान्‌ सदा प्रमाद रहित 
होकर विशुद्ध आत्मा के क्षेत्र में जागृत रहते हैं। इस कथन के प्रकाश 
में भगवान के नेत्नों के पलकों न लगना उनकी श्रेष्ठ स्थिति के प्रतिकूल 


नहीं है । 


(१०) सम-पसिद्ध-नखकेशत्व--भगवाच्‌ के नख ओर. केश 
वृद्धि तथा हास शून्य होकर समान रूप में ही रहते हैं। प्रभाचन्द्र 


आचार्य ने टीका म लिखा है--“समत्वेन वृद्धि-हासहीनतया प्रसिद्धा ' 


नखाश्व केशाश्व यस्य देहस्य तस्य भावस्तत्त्वं” (पु, २७७) भगवान का 
शरीर जन्म से ही असाधारणुता का पुंज रहा है। आहार करते हुए 
भी उनके नीहार का अभाव था। केवली होने पर कवलाहार रूप 
स्थूल भोजन ग्रहण करना वन्द हो गया। अब उनके परस पुण्यमय 
देह में ऐसे परमाणु नहीं पाए जाते जो नख ओर केश रूप अवस्था 
को प्राप्त करें। शरीर मे सत्न रूपता धारण करने वाले परमाणुओं का 
अब आगमन ही नहीं होता । इस कारण नख ओर केश न बढ़ते हैं 
ओर न घटते ही हैं । 





(१) स्वजीविते कामसुखे च तृष्णया दिवा श्रमा्ता निशि शेरते प्रजा; । 
त्वमार्य॑ नवत॑. दिवमप्रमतवानजागरेबात्म-विशुद्धत्मंनि ॥ र८॥ 
“-स्वयंभूस्तोत्र 


१६, 


*ैँ 


तीथंकर 


देवकृत अतिशय 

जिनेन्द्र भगवान के देवकृत चतुदंश अतिशय उत्पन्न होते 
हैं।* (१) दशों दिशायें निम॑ंल हो गई थीं। (२) आकाश मेघ- 
रहित हो गया था। (३) प्रथ्वी धान्‍्यादि से सुशोभित हो गई थी। 
इस विपय में महापुराणकार कहते हैं । 

परिनिष्पक्षशाल्यादि सस्यसंपन्‍्मही तठदा। 

उद्भूतहषे - रोमांचा. स्वामिलाभादिवाभवत्‌ ॥ २५.-२६६ 


भगवान के बिहार के समय पके हुए शात्रि आदि धान्यों से 
सुशोभित प्रथ्वी ऐसी जान पड़ती थी, कि सानो स्वामी का लाभ होने 
से उसे ह॒ के रोमांच ही उठ आए हों। (४) सुगंधित वायु बह रही 
थी । (५) मेधकुमार जाति के देवों के द्वारा गंधयुक्त जल की वृष्टि होती 
थी। (६) प्रथ्वी भी एक योजन पयन्त दर्पण के समान उज्ज्वल हो 


गईं थी | 


कमल सवना 

(७) भगवान के विहार करते समय सुगगंधित तथा प्रफुल्लित 
२श५ कमलों की रचना देवगण करते थे। उनके चरणों के नीचे एक, 
उनके आगे सात, पीछे सात इस प्रकार पंद्रह सुबर्शसय कमल थे। 
आकाशादि स्थानों में निर्मित सुबर्ण कमलों की संख्या २९५ कही 
गई है। आचाय ग्रभाचंद्र ने लिखा है “अष्टसु दिक्ल तदन्तरेषु 








१ देवकृत चोदह अतिशय इस प्रकार है :--- 


देवरचित हैं चारदश, अर्धभागधी भाष। 
आपसमाहीं मिन्नता, निर्मल दिश आकाश ॥ 
होत फूल फल ऋतु सर्बे, ए_थिवी काच समान । 
चरण कमल तल कमल है, नमतें जय जय बान ॥ 
मन्द सुगध बयारि पुनि, गधोदक की वृष्टि। 
भूमि विषे कर्टक नहीं, हर्पमयी सब सृष्टि || 
धर्मचक्र आगे रहे, पुनि वसु मंगलसार । 
अतिशय श्रीभ्ररहंतके, ये चौतीस प्रकार ॥ 


,.. तौर्थकरं 


चाष्टसु सप्त-सप्तपक्मानि इति द्वादशोत्तरमेक॑ शत्त | तथा तदंतरेषु 
पोडशसु सप्तसप्तेति अपरं दादशोत्तरशतं, पादन्यासे पद्म चेति पंच- 
विंशत्यधिक॑ शत्तह॒यम्‌” । क्रियाकल्ापटीका पू० २४६ श्लोक ६ 
नंदीश्वरभक्ति की संस्कृत टीका। आठ दिशाओं से ( चार दिशाओं 
तथा चार विदिशाओं में ) तथा उनके अष्ट अंतरालों में सप्त, सप्त 
कमलों की रचना होने से एक सो बारह कमल हुए। उन सोलह 
स्थानों के भी सोलह अंतरात्ों में पृेचत्‌ू सात-सात कमल इश्च प्रकार 
एक सौ बारह कमल ओर हुए। कुल मित्॒कर २२४ हुए । 'पादनन्‍्यासे 
च एक!--चरण को रखने के स्थान के नीचे एक कमल इस अकार 
२२५ कमलों की रचना होती है । 


विहार की मुद्रा 


इस कथन पर विचार करने से यह बविद्त होता है कि 
भगवान का बिहार पद्मासन मुद्रा से नहीं होता है। पेर के न्यास 
अर्थात्‌ रखने के स्थान पर एक कसल होता है, यहाँ न्यास? शब्द्‌ 
महत्वपूर्ण है। यदि पद्मासन मुद्रा से गसन होता तो एक चरण के 
नीचे एक कमल की रचना का उल्लेख नहीं होता । 


" पद्मासन! नाम की विशेष मुद्रा से अ्रमु का विहार नहीं 
होता है, किन्तु यह सत्य है कि प्रभु के चरण पद्मों को आसन” बनाते 
हुए विहार करते हैं | 'पद्मासन से? वे बिहार नहीं करते, किन्तु 
पद्मासन परः अथौत्‌ पद्मरूपी आसन पर वे बिहार करते हैं, यह 
कथन पूर्णतया सुसज्जत है । 


परम स्थान के प्रतीक 


न सप्त सप्त प््मों की रचना सम्भवततः सप्त परमस्थानों की 
क्‌ लगती है। घर्म का आश्रय ग्रहण करने वाला समर परम स्थानों 
का स्वामित्व भ्राप्त करता है। महापुराण में सप्त परम स्थानों के नाम 
इस प्रकार कहे गए हैं :-- 

सज्जातिः सदगुहित्वे च पारित्राज्यं सुरेन्द्रता ह 

साम्राज्य परमाहन्त्यं पर॑ निवोशमिर््यपि (४८-६७ 
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तीथकर 


भगवान विहार करते समय चरणों को मनुष्य के समान 
उठाते थे, इसका निश्चय महयपुराण के इन वाक्‍्यों से भी द्वोता है, 
यथा 
भगवचरण-न्यास-प्रदेशिईणिनमःमस्थलम्‌ । 
मुदुःस्पशैमुदारश्रि पंकर्ज हैममुदवमी 0२५---२७५॥ 
भगवान के चरणुन्यास अर्थात चरण रखने के प्रदेश में 
आकाशतल में कोमल स्पर्श वाले तथा उत्कृष्ट शोभा समन्वित 
सुव्शभय कमल समूह शोभायमान हो रहा था| 
...थते विजहे भगवान्‌ हेमाब्ज-न्यस्त-सत्क्रमः | 
धमीमृताम्बु-संवषेततो भव्य: घृति दघु: ॥२५.--२८श। 
सुबर्शभय कमलों पर पवित्र चरण रखने वाले वीतराग 
प्रभु ने जहाँ-जहाँ से विहार किया, वहॉ-बहाँ के भव्यों ने धर्मास्त 
रूपी जल की वर्षा से परम सन्‍्तोप प्राप्त किया था। 


कमल पर उतत्ता 
भगवान के चरणों के नीचे जो कमलों की रचना होती थी. 
उसके विषय से धर्मशर्माभ्युद्य में बड़ा सुन्दर तथा मनोरस कथन 
किया गया है *-- 
अनपायामिव प्राप्तुं पादच्छायां नभ्स्‍्तले । 
उपकण्डे लुलोठास्य पादयोः कमलोत्कह 0१६६७ 


यत्तदा विदये तस्य पादयो: परयुपासनम्‌ । 
अ््यापि भाजनं लक््स्या स्तेनायं कमलाकरः (९७०, २९ सर्ग 0 
भगवान के चरणयुगल के समीप में आकर कमलों के सम्रु- 
दाय ने नभोमंडल मे प्रभु के चरणों की अविनाशी छाया का लाभ 
लेने के लिए ही वहा निवास किया था। । 
कमलों ने भगवान की बिहार वेला में उनके चरणों की 
जो समाराधना की थी, प्रतीत होता है इसी कारण वे कमलवृन्द 
लक्ष्मी के द्वारा पनवासभूमि बनाए गए हैं । 


तीथकर 
(८) भाकाश में 'जय जय' ऐसी ध्वनि होती थी । (६ ) संपूर्ण 
जीवों को परम आनंद प्राप्त होता था। हरिवंश पुराण में कहा हैः 
विहसत्मुपकाराण जिने परमआंछवे । 
नम प्रमानंद; सबेस्थ जग्ठस्तदा 0 ३--२९ 
परम बन्धु जिनेन्द्र देव के जगत्‌ कल्याणाथे विहार होने पर 
समस्त जगत्‌ को परम आनंद प्राप्त होता था | 
( १० ) प्ृथ्बी कंटक, पाषाण, कीटादि रहित हो गई थी । 
घर्मचक्र 
( ११ ) भगवान के आगे एक सहखर आरों वाला तथा अपंनी 
दीप्ति द्वारा सूये का उपहास करता हुआ धर्मचक्र शोभायमान होता थां। 
हरिवंशपुराण में कहा 
सहराएं हसद्दीप्त्पा सहर्साकिरणुय तिः 
धर्मचकर' जिनस्माग्रे प्रस्थानास्थानयोरभात्‌ 0 ६--२६ 
तिलोयपण्णत्ति में धर्मचक्रों के विषय में इस श्रकार 
कहा है।-- ल्‍ 
जब्खिंद-मत्थण्सं॑ किरणुजल-दिव्व-धम्मचक्काणि १ 
दट एए संख्या चत्तारि-जणुस्स अच्छरिया ॥ ४--६५३ ' 


यक्तेन्द्रों के मस्तकों पर स्थित तथा किरणों से उज्ज्वल ऐसे 
चार दिव्य धर्म-चक्रों को देखकर लोगों को आश्चय होता है । 


( १२ ) संपूण विरोधी जीवों मे भी आपस में मैत्री उत्पन्न 
हो गई थी । हरिवंश पुराण में लिखा हैः-- 


ऋअन्‍्योन्य-गंधमासोदुमक्षुमाणार्मणि द्विषां । हा 
मेत्री बमत्र सत्र, प्रारिनों धरणीतले ॥ ३-१७ 


. जो विरोधी जीव एक दूसरे की गंध भी सहन करने में 
असमर्थ थे, सत्र पृथ्वी तल पर उन प्राणियों में मेत्री भाव उत्पन्न 
हो गया था। 


जीवों से विरोध दूर होकर परस्पर मे श्रीति भाव उत्पन्न 
करने से प्रीतिकर देव तत्पर रहते थे | 
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तीर्थंकर 


(१३ ) ध्वजणा सहित अष्ट मंगल-द्रव्य युक्त भगवान-का 
विद्ार होता था । श्रगार, कलश, दर्पण, व्यजन ( पंखा.), ध्वजा, 
चामर, छत्र, तथा सुप्रतिए्ट ( स्वस्तिक ) ये आठ मंगल द्रव्य कहे गए 
हैं। त्रिलोकसार में कहा है।-- 

' भुगर-कलशु-दपेण-वीजन-ध्वज-चामरातपत्रमणथ ॥ 
सुप्रतिष् मंग्लानि च अर्ाधिकशतानि प्रत्येकम्‌ 0 ६८६ 0 
ये प्रत्येक १०८ होते हैं । 


क्ष्त ( १४ ) स्वोर्धभागधी वाणी द्वारा जीवों को शांति म्राप्त 
होती थी । हरिवंशपुराण में लिखा हैः-- 
अमृतस्येव बाएं ता भाषण सवोधेमाग्ी 
0१ € 
पिबन्‌ कर्णपुठेजनी ततपे त्रिजगजनः (| ३-१६ 0 
“॑ैजत्तेन्द्र भगवान की सर्वांधसागधी भाषा को अमृत की 
धारा के समान कर्ण-पुटों से रस पान करते हुए त्रिलोक,के जीव संतुष्ट 
हो रहे थे।” । 
भगवान की दिव्यध्वनि सागध नाम के व्यंत्तर देवों के 
निर्मित से स्व , जीवों को भलीप्रकार सुनाई पड़ती थी। आचाये 
पूज्यपाद द्वारा रचित नंदीश्वर भक्ति में इस अधेमागधी भाषा का नाम 
सार्वाधमागधो लिखा है--“सावॉर्धसागधीया भाषा! । टीकाकार आचाये 
प्रभाचन्द्र ने लिखा है सर्वेभ्यो हिता सराबों। सा चासो अध॑मागधीया 
च।! सबके लिए हितकारी को साव॑ कहते हैं। वह अधमागधी भाषा 
सबंहितकारी थी। । 
प्रातिहार्य छ् 
तीथंकर भगवान समचशरण में अष्ट प्रातिहायों से समलंकत हैं 


“अट्ट॒पांडिदेरसहियाणं” पद्‌ त्तीथंकर भक्ति में आया है। उन गतिहायों 
की अपूर्वे छूटा का जैन मंथों में मधुर वर्णन पाया जाता है। 


पुष्प-वर्षा 


(१) पुष्प वृष्टि पर इस प्रकार प्रकाश डाला गया है। आकाश 
से सुबास युक्त पुष्पों की वर्षो हो. रही थी। इस विषय में धर्मशर्माभ्युदेय 
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$ 


जा 


ु तीर्थंकर 
काव्य का कंथन बड़ा सधुर और मार्मिक लगता है | कबि कहता है :-- 
- बरष्टिः पौष्पी सा कुताउमूलभ्स्तः, संभाव्यते नात्र पुर्ष्पाण यस्माद। 
यद्व ज्ञात द्रागनंगस्य हस्तादहंद्जीत्य ठत्र वाणएनिपेतु. ॥ २०-६४-)॥ - 
. आकाश से यह पुष्प की वर्षा क्रिस पकार हुई १ यहाँ 
आकाश में पुष्पों के रहने की संभावना नहीं है; अतीत होता है 


कि अरहंत भगवान के भय से शीघ्र ही काम के हाथ से उसके पुष्प- 
मय बाण गिर पढ़े । 


दुँदुमि नाद 


(२) आकाश से देवों द्वारा दुंदुभि का सघुर शब्द चित्त को 
आनंदित करता था । महाकवि हरिचन्द्र धमशर्माम्युद्य में 
कहते हैं;-- 
के य॑ लक्ष्मी: के दशुं निस्‍्पह॒त्वं, को दं ज्ञान कारत्यनोद्धत्यमीदक । 
- रेरे बत द्रावकुतीणें। इतीव छाले भतु दु न्दुभिव्येस्न्यवादीत्‌ (२०-६४ 


अरे | मिथ्यामत-बादियों ! यह तो बताओ इस प्रकार की 
समवशरण की अलुपस लक्ष्मी कहां ओर भगवान की श्रेष्ठ निस्‍्यृहतो 
कहां |! कि वे उस लक्ष्मी का स्पश भरी नहीं करते ? कहाँ इनका 
त्रिकालगोचर ज्ञान और कहाँ उनकी सद्‌ रहित वृत्ति  दुदुसि का 
शब्द यह कथन करता हुआ भ्रत्तीत होता है । 


चस्र 
(३) भगवान के ऊपर चौसठ चमर देवों द्वारा ढारे जा रहे थे । 
वे चमर भगवान को प्रणाम करते हुए तथा उसके फल स्वरूप उन्नति 
को बताते थे। कल्याण मंदिर स्तोत्र में यही बात इन शब्दों में प्रयट 
की गई है 
स्वॉमिन्‌ | सुद्रमवनत्य समुत्यतंतो मनन्‍्ये वर्दति शुच्यणः सुर-चामरीघाः 
येहस्मै नि विद्यते शुनिपुंगवाय, ते नूवमृष्चेगतमः खलु शुद्धभावाः 0२२0 


हे स्वासिन ! हमें यह प्रतीत होता है कि दूर से आकर आप 
पर ढारे गए पविन्न देचों कृत चासरों का समुदाय यह कहता है, कि जो 


२७१ 


कै 


तीर्मकार 


भव्य.समवशरण में विराजमान जिनेन्द्र देव को प्रणाम करते हैं, 
दे जीव पवित्र भाव युक्त होकर इन चामरों के समान ऊर्ध्वगति 
होते हैं अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करते हैं । ' 


छ्त्र 
(४) भगवान के छत्रत्नय अत्यंत रसणीय दिखते थे। उनके 
विषय से आचार्य सानतुंग कहते हैं :-- 
छत्रत्रयं तब विभाति शशांककान्त 
मु स्थितं स्थागितमानुकरप्रतापम्‌ । 
मुक्ताफलप्रकरजाल-विवुद्ध शोभम्‌ 
- प्रख्यापर्मन्नजगतः परमेश्वरत्वम्‌ ) ३९५ 0 भक्तामसस्तोत्र 
हे भगवन ! चन्द्रमा के समान शोभायमान, सूर्य किरणों के 
संताप को दूर करने वाले आपके मस्तक के ऊपर विराजमान मोतियों 
के पुंज की भालरी से जिनकी शोभा बृद्धि को आप्त हो रही है ऐसे 


छत्रत्रय आपके तीन लोक के परमेश्वरपने को प्रगट करते हुए शोभाय- 
मान होते हैं । 


दिव्य ध्वनि । 
(५) द्व्यध्वनि के विषय में ये शब्द्‌ बढ़े सार्मिक है +-- 
स्थाने गभीर-हृदयोदघिसंभवायाः ह 
पीयूषठां तव रिएः सशुदीरयंति। की 


रे 


पीत्वा यहः परमएंमद-संणणजों। लिन 
भव्या: व्र्जान्त तरसाप्यजरामस्लम्‌ 0२९ पैदिर स्तोत्र . 
हे जिनेद्र देव! गंभीर हृदय रूप सिंधु में उत्पन्न हुईं आपकी 
दिव्यवाणी को जगत अमृत नाम से पुकारता है। यह कथन पूंण 
योग्य है, क्योंकि भव्य जीव आपकी वाणी का कर्शोन्द्रिय के छारा 
रसपान करके अत्यंत आनंद युक्त होकर अमर पद को भ्राप्त करते हें। 
अशोक तरु 
(६) अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान आदिनाथ प्रभ्ुकी 
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तीर्थंकर 


मनोज्ञ छषि का मानतुंगाचाये इस प्रकार वर्णन करते हैं ४-- 
. उच्चेरशोकन्तर्संश्रितमुन्मगूल- 

- मार्मातिस्पममल भते नितान्तमू। 

स्पष्टोल्लरसत्किस्णमस्त - तमोवितानमू । 7 

बिस्‍्ब॑ रवेरिव) प्योघर - पएवेर्गति ॥ २८५ 

हे देव ! देदीप्यमान किरणों के द्वारा अन्धक।र पटल का 

नाश करने वाले, मेघ के समीपवर्ती सूये - विब. के समान अत्यंत 
तेज युक्त अशोक वृक्ष का आश्रय ग्रहण करने बाला आपका रूप 
अत्यंत शोभायमान होता है। 
सिंहासन 


(७) भक्तामर स्तोत्र भें सिंहासन पर शोभायमान जिन- 
भगवान के विषय में कहा है :-- 
'.. छिंहासने मरिएमयूल - शिखा - विचित्र । 

, विशजंते तब वपु: कनकलदातम्‌ 
बिस्बं विगद-विल्सदंशुलता-वितानम्‌ 
तुंगोदयाद्रिशिरसीत सहसरश्मे 0 २६ ७ 

हे भगवन ! मशियों की किरण-जाल से शोभायमान सिंहासन 
पर विराजसान सुब्ण समान देद्ीप्यमान आपका शरीर इस प्रकार 
सुन्दर प्रतीत होता है, जैसे उन्नत उद्याचल फे शिखर पर 
नभोम॑डल में शोभायमान किरणलता के विस्तार युक्त सूर्य का बिस्‍्थ 
शोभायमान होता है। 
प्रभामडल 
भगवान के प्रभामण्डल की अपूर्व सहिमा कद्दी गई है। 
जिनदेह - रणमुर्तान्धि - शुच्ची 
सुर-दानव-मत्यैजनः दच्शुः 0 

' स्व-भवोन्तर-सत्कमात्तमुदी | ) 

जगते बहुमंगलदपणु के ॥ २६--६७ 0 महारपुराण 


। १७३ 


हक 
पी 


वीथंकर 


अमृत के समुद्र सहश निर्मल और जगत को अनेक मंगल 
रूप दपण के समान भगवान के देह के प्रभामंडल मे सुर, असुर तथा 
मानव लोग अपने सात सात भव देखते थे। ( तीन भव भूतकाल के 
तीन भव भविष्यत काल के ओर एक भव वतंसान का, इस प्रकार 
सात भवों का दशन प्रमुु के प्रभामंडल से होता था । ) 


(८) भामंडल के विषय में सानतुंग आचाये ने लिखा है $-- 


'_'शुभत्रभावलय - भूरिविभा विभेस्ते, 
* लोकत्रये य तिमता यू तिमाक्तिपंती | 
प्रोर्चाद्विवाकर - निरन्तरभूरिसंख्या। 
दीपुत्या जयत्यपि निशार्मपि सोमसोम्या (१४0 
हे आद्नाथ भगवान्‌ ! परजह्मय-स्वरूप आप के शोभायमान , 
प्रभामंडल की प्रचुरदीप्ति तीनों जगत्‌ में प्रकाशमान पदार्थों के तेज को 


तिरस्कृत करती हुई उदीयमान सूर्यो की एकत्रित विपुत्ल संख्या को 
तथा चंद्रमा के द्वारा सोम्य रात्रि के ' सोन्दये को भी अपनी तेज के 


द्वारा जीतती है > 


अशोक-तरु 
तिलोयपण्णत्ति में अष्ट महा प्रातिहायों का वणन करते हुए 
अशोक वृक्ष के विषय म॑ यह विशेष कथन किया है 
जेंसि -तरुएमूले उप्पएणं जाण केवल णारं। हु 
उसहप्पहुदि-जिणरं ते जविय असोयरुकर्खत्ति ॥. २--६१५. 0 
ऋषभादि तीथेकरों को जिन वृक्षों के नीचे केवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ वे ही उनके अशोक वृक्ष कहे गए हैं। 

, चौबीस तीथ्थकरों के भिन्न-भिन्न अशोक वक्त हें । ऋषभनाथ 
अजितनाथ आदि जिनेन्द्रों के क्रमशः निम्नलिखित अशोक वृक्ष 
कहे गए हैं 

न्यग्रोद्य ( चट ) सप्तपण ( सप्तच्छेद ) शाल, सरल, भ्रियंगु, 
प्रियंग्, शिरीष, नागवृक्त, अक्ष ( बहेड़ा ) धूली ( मालिशृक्ष ) पलाश, 


श्ज्ड 


तीथैकर 


तेंदू , पाटल, पीपल, दधिपर्ण, नन्‍दी, तिलक, आम्र, ककेलि ( अशोक ) 
' चंपक, बकुल, मेषश्ंग, धव ओर शाल ये अशोकबृत्ष 83003. हुई 
' मभालाओं से युक्त ओर घंटादिक से रमणीय होते हुए पल्‍्लव एवं" 

से कुकी हुई शाखाओं से शोभायमान होते हैं। (४--६१९६--६१४८) ' 


ऋषभादिक तीथकरों के उपयुक्त चौबीस अशोक, वृक्ष ' बारह 

“से गुणित अपने अपने जिन सगवान की ऊँचाई से युक्त होते शोभाय- 

मान होते हैं. ( गाथा ४--६१६ ) महापुराण में अशोकबृक्ष के विषय 
से लिखा है :-- | । 


मरकतह॑रितेः पत्र मेरिमणकुसुमैश्चित्रे: े 
मरदुरणविधुताः शाखार्चिस्मबृत महाशोकः १ २९-३७ 0 


वह महाशोक वृत्त मरकतमणि के बने हुए हरे हरे पत्ते: और 
रत्नमय चित्र-विचित्र फूलों से अलंकृत था तथा सन्द-मन्द वायु से 
हिलती हुई शाखाओं को धारण कर रहा था। उस अंशोक वृक्ष 
की जड़ वञ्र की बनी हुई थी, जिसका मूलभाग रत्नों से देदीप्यमान 
था । ऋषेसनाथ सगवान का अशोक वृक्ष एक योजन विस्तार 
युक्त शाखाओं को फेलाता हुआ शोक रूपी अन्धकार को नष्ट करता 
था । महान आत्माओं के आश्रय से तुच्छ पदार्थों की भी सहान 
“प्रतिष्ठा होती है, इस विषय से यह अशोक वृक्ष सुन्द्र उदाहरण है । 


- दिव्यध्वनि की विशेषता 


भगवान के अष्ट प्रातिहायों में उनकी दि्व्यध्वनि का सोक्षसार्ग 
की दष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। तिलोयपरणति मे कहा है+-- 
छुद्व-णव्यप्त्थे पंचट्रीकाय-सत्ततत्चाणि । ' 
णएएएविहहेदृहिं दिव्वशुण। भएु३ भव्वाणं (३ ४-६०५. 
यह्‌ द्व्यध्वनि भेव्यजीवों को छह द्रव्य, नव पदाथ, पंच- 
अस्तिकाय तथा सप्त तत्वों 'का लाना प्रकार के हेतुओं द्वारा निरुषण 
करती है। . यह दिव्यध्वनि अत्यंत मधुर, गंभीर तथा म्रदु , लगती है। 
यह एक योजन प्रमाण समवशरण से रहनेवाले भव्य जीवों को 
प्रतिबोध प्रदान करती है । यह जिनेन्द्रध्वनि कंठ, ताज आदि शब्दों 


५ 


५44 


तीर्थंकर 
को उत्पन्न करने वाले अंगों की सहायता बिना उत्पन्न होती है। इसे 
हा भाषा के नाम से न कहकर ध्वनि मात्र शब्द द्वाराकहा 
गया है। 


भाषा और ध्वनि 

देव कृत अतिशयों में अध सागधी भाषा? का उल्लेख आया 
है। द्व्यध्वनि का भगवान के अष्ट प्रातिहायों में कथन है। " 
भाषा ओर ध्वनि शब्द रूप से समान हैं, किन्तु उनमें भिन्नता भी है। 
ध्वनि व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष की वाणी में सीमित नहीं “होती। 
तीथंकर भगवान का उपदेश देव, मनुष्य, पशु आदि अपनी अपनी 
भाषाओं में सममते हैं, इसलिए प्रभु की देशना को भाषा-विशेष रूप 
न कह कर उसके अलोकिक प्रभाव के कारण दिव्य ध्वनि कद्दा गया है। . 


सार्वाध-मागघी-भाषा ४ 
नन्‍्दीश्वर भक्ति में पूज्यपाद ऋषि ने अधमागधी भाषा को 
सार्वाधेमागधीया भाषा? कहा है। सर्व के लिए हितकारी को साथ . 
कहा है। प्रभाचन्‍द्‌ आचाये ने लिखा है--“सर्वेश्यो हिता सा्वा । 
सा चासौ अधसागधीया च।” 
सागध देव के सन्निधान होने पर जिनेन्द्र की वाणी को 
सम्पूर्ण जीव भल्ती प्रकार ग्रहण करने में तथा उससे लाभ उठाने में 
समथे हो जाते हैं । आज वक्ता की वाणी को ध्वनिवाहक यन्त्र द्वारा 
दूरवर्ती, श्रोताओं के पास पहुँचाया जाता है। इस यन्त्र को सहायता 
से वाणी समीप में अधिक उच्चस्वर' से श्रवण गोचर होती है और 
कहीं उसका स्वर मनन्‍्द होता है। जिनेन्द्र की ध्वनि, प्रतीत होता है, 
सागध देवों के सन्निधान से सभी जीवों को समान रूप से पूर्ण स्पष्ट 
, और अत्यन्त मधुर सुनाई पड़ती है। 
(१) तर अशोक के निकट में सिंहासन छविदार | 
तीन छत्रपिर पर लसे भामडल पिछवार | 
दिव्यध्वनि मुखतें खिरे पुष्पवृष्टि सुर होय। 
ढोरें चौसठ चमर जख, बाजें दुंदुमि जोय || 


जी 


तीथंकर 


जिनेन्द्र देव से उत्पन्न द्व्यध्वत्ति रूपी जलणशाशि को सागध 
देव रूपी सहायकों के द्वारा भिन्न-भिन्न जीयों के कर प्रदेश के समीप 
सरलता पृथक पहुँचाया जाता है। जेसे सरोवर का जल नल (जल-कल) 
के माध्यम से जनता के समीप जाता है और जनता उसे नत्न का पानी 
नाम प्रदान करती है। प्रतीत होता है कि भगवान की बाणी को 
भिन्न-भिन्न ज़ीवों के समीप पहुँचा कर उसे सुखपूर्वेक श्रवण योग्य 
बनाने आदि के पवित्र काये में अपनी सेवायें तथा सामथ्ये समपंण 
करने के कारण भगवान की सावेबाणी को सार्वाधमागधी नाम प्राप्त 
होता है। जब मागधदेव उस भगवदूवाणी की सेचा करते है, तो 
महान आत्मा की सेवा का उन्हें यह गोरव प्राप्त होता है कि उस श्रेष्ठ 
वाणी में सेवक के नाते उनका भी नास आता है। समवशरण में जिस 
बाणी को सुनकर भव्य जीव अपनी भव बाधा को दूर करने योग्य 
बोध आप्त करते हैं, वह जिनेन्द्र देव के द्वारा उद्भूत हुई है और 
सागध देवों के सहकाये से भव्यों के समीप पहुँची है। जब उस वाणी 
की श्रोताओं को उपलब्धि द्विविध कारणों से होती है, तब छितीय 
कारण को उस काये का आधा श्रेय स्थूल दृष्टि से दिया जाना अनुचित 
प्रतीत नहीं होता | 


कट्पना , 
कोई-कोई यह सोचते हैं कि राजगिरि जिस प्रांत की राज- 
धानी थी उस मगध पा की भाषा के अधिक शब्द भगवान की 
द्व्यि ध्वनि से रहे होंगे अथवा भगवान प्राकृत भाषा के उपभेद्‌ रूप 
अधसागधी नास की भाषा में बोलते थे । 


चल 


लोक रुचि के परितोष के लिए उपरोक्त समाधान देते हुए 
कोई कोई व्यक्ति देखे जाते हैं, किन्तु आगम की प्रष्ठभूमि का उक्त 
समाधान को आश्रय नहीं है। सूक्ष्म तथा अतीन्द्रिय विषयों पर 
साधिकार एवं निर्दोप प्रकाश डालने की क्षमतासंपन्न आगम कहता 
है कि भगवान की वाणी किसी एक भापा में सीमित नहीं रहती । 
सब-विद्या के ईश्वर सबंत्र एक ही भाषा का उपयोग करेंगे और अन्य 
देश तथा प्रांत की बहुसंस्यक जनता के कल्याणाथे अपनी पूर्व प्रयुक्त 


समाधान 


१७७ 


र 


तीर्थंकर 


भाषा में परिवर्तन न करेंगे यह बात अन्‍्तःकरण को अनुकूल प्रतीत 
नहीं होती । उदाहरणार्थ भगवान जब विपुलाचल पर घिराजमान थे 
तब सगध की सागधी भाषा में विशेष जनकल्याण को लक्ष्य कर 
उपदेश देना डचित तथा आवश्यक प्रतीत होता है, किन्तु महीशूर 
( संसूर ) प्रांत में भव्य जीवों के पुण्य से पहुँचने वाले वे परम पिता 
जिनेन्द्रदेव यदि कनड़ी भाषा का आश्रय लेकर.तत्व निरूपण करें तो 
अधिक उचित बात हो। जिनेन्द्र देव की संपूर्ण बातें उचित ओर 
निदोंप ही होंगी। ऐसी स्थिति में सबंत्र सर्बदा सागधी नासकी 
प्रांत विशेष की भाषा में प्रभु का उपदेश होता है, यह मान्यता 


| आप [0] 


सुदृढ़ तक पर आश्रित नहीं दिखती | 


लोकीचर वाणी 


महान तपश्चया, विशुद्ध सम्यरद्शन, परमयथाख्यात 
चारित्र, केवलज्ञान आदि श्रेष्ठ सामग्री का सन्निधान प्राप्त कर समुद्धत्त 
होने वाली संपूर्ण जीचों को शाश्वतिक शांतिदायिनी भगवद्‌ बाणी की 
सामान्य संसारी श्राशियों की भाषा से संतुलना कर दोनों को समान 
समभने का प्रयत्न सफल नहीं हो सकता | वह वाणी लोकोत्तर है। 
लोकोत्तम योगिराज जिनेन्द्र की है। संसारी जन योगिराज की 
विद्या, विभूति ओर सासथ्ये का लेश भी नहीं प्राप्त कर सकते। रेत का 
एक कण ओर पव॑त कैसे समान रूप से विशाल कहे जा सकते हैं। 
महान तार्किक विद्वान समंतभद्र जिनेन्द्र की प्रवृत्तियों के गंभीर चितन 
के पश्चात्‌ इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि “जिनेन्द्र के काये अचित्य 
हैं?-..“घीर ! तावकमचित्यमीहितम्‌? ( ७४ स्वयंभू स्तोत्र )। उनने 
जिनेन्द्र के विषय में लिखा है ;-- 
मनुर्षी प्रक्रृतिमस्यतीतवान्‌ देवतास्वपि च देवता यतः।) 
'तेननाथ परमासि देवता अयसे जिनवुष प्रसीद नः 0७५. 0 


हे धर्मनाथ जिनेन्द्र ! आपने निर्दोष अवस्था को आप्त कर 
मानव प्रकृति की सीमा का अतिक्रमण किया है अर्थात्‌ मानव समाज 
में पाई जाने वाली अपूर्शताओं तथा असमर्थताओं से आप उन्सुक्त 
हैं। आप देवताओं में भी देव स्वरूप है, इसलिए हे स्वामिन्‌ आप 
परमदेवता हैं। हम पर कल्याण के हेतु प्रसन्न हों | 


श्ष्प 


तीथंकर 


महत्व की बात ु 
योगियों की अह्डुत तपस्याओं के प्रसाद से जो फल रूप मे 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनसे समस्त विश्व विस्मय के सिंधु में डूब 
जाता है। समीक्षक सिद्धियों के अद्भुत परिपाक को देखकर हतबुद्धि 
बन जाता है। वह यदि इन जिनेन्द्रों की उत्कृष्ट रत्नत्रय धर्म की 
समाराधना को ध्यान में रखे तो चसत्कारों को देख उसका मस्तक श्रद्धा से 
बिनत मस्तक हुए बिना न रहेगा। दीक्षा लेकर केवलज्ञान पयत 
महा सौ को स्वीकार करने वाले तीर्थंकरों की वाणी में लोकोत्तर 
प्रभाव पाया जाना तक दृष्टि से पूर्ण संगत तथा उचित है। जब 
भगवान का प्रसामंडल रूप प्रातिहाये सहन सूये के तेज को 
, जीतता हुआ समवशरण में दिन रात्रि के भेदों को दूर करता हुआ 
- भव्य जीवों को उनके सात भव दिखाने चाले अल्लोकिक दपण का 
काम करता है, तब भगवान की दिव्यध्चनि महान चमत्कार पूणु 
प्रभाव दिखाबे यह पूर्णतया उचित प्रतीत होता है। 


आगभम का आधार 
चन्द्रप्रम काव्य से द्व्यध्वनि के विषय में लिखा है $-- 
सवभाषा-स्वभावेन ध्वनिनाथ जगद्‌ गुरू ६ 
जगाद गरिनः प्रश्नादिति तत्व जिनेश्वः 0९५८--१७ 
जगत के गुरु चन्द्रप्भ जिनेद्र ने गण॒धर के प्रश्न पर सब 
भाषा रूप स्वभाव वाली दिव्यध्वनि के द्वारा तत्व का उपदेश दिया। 
हरिवंशपुराण में सगवान की दिव्यध्वनि को हृदय ओर कर्ण के लिए 
रसायन लिखा है--“चेतः कर्णरसायनं” | उनने यह भी लिखा है।-- 
जिनभाणाइघर - स्पंदमंतरेण विजु भिता 
तिमे्देवमनुष्याणं रष्टि-मोह-मनीनशत_॥ २--५५३ 0 
ओष्ठ कंपन के विना उत्पन्न हुई जितेन्द्र की भाषा ने तियच, 
देव तथा मनुष्यों का दृष्टि सम्बन्धी मोह दूर किया था। पूज्यपाद 
स्वामी उस ध्वनि के विषय से यह कथन करते हैं :-- 
घ्वनिर्रषि योजनमिक् प्रजागत श्रोजहद्यहारिंंसीर: | 
सर्ुलिलजलघपसलर्ध्वनिर्तमिव प्रविततान्त-राशावलय 0२९ 0 


१७६ 


तीर्थंकर 

जिनेन्द्र भगवान की दिव्यध्वनि श्रोत्र अर्थात कर्ण तथा 
हृदय को सुखदाई तथा गंभीर होती है । बह सलिल परिपूर्ण मेघपटल 
की ध्वनि के समान दिरंतर में व्याप्त होती हुई एक योजन पर्यत 
पहुँचती है। 

महापुराणकार जिनसेनस्वासी का कथन है --- 
, , एकतोपि ययैव जलौघश्चित्रससो भव॑ति द्र मभेदात्‌ । 

पार्ज्विशेषषशात्य _तथाय॑ सतेविदे ध्वनिराण वहुत्व॑ ७९-२३ 


जिस प्रकार एक प्रकार का पानी का प्रवाह वृक्षों के भेद से 
अनेक रस रूप परिणित होता है, उसी प्रकार यह सवज्ञ देव की 
द्व्यध्वनि एक रूप होते हुए पात्नों के भेद से विविध रूपता को 
प्राप्त होती है । 


कर्नाटक , भाषा के जेनव्याकरण में यह उपयोगी श्लोक 
आया है :--- 
गंभीरं मधुरं मनोहरतरं दोषव्यपेतं हित॑ | 
कंडरष्टादिकतो-नि्मित्तरहितं नो वातंगेधोद्‌ग् 0 
स्पष्ट तत्तदर्माष्टवस्तुकथक॑ निःशेष-भाषात्मकं | 
दूरासन्नपतम॑ शर्म निरुपम॑ जैन चचः पातु नः 
गस्भीर, मधुर, अत्यन्त मनोहर, निष्कलंक, कल्याणकारी, 
फंठओष्ठ, तालु आदि वचन उत्पत्ति के निमित्त कारणों से रहित, 
पवन के रोध बिना उत्पन्न हुई, स्पष्ट, शोताओं के लिए अभीष्ट तत्व. का 
निरूपण करने वाली सबंभाषा स्वरूप, समीप तथा दूरवर्ती णीबों को 


समान रूप से सुनाई पड़ने वाली, शांतिरस से परिपूर्ण तथा उपमा 
रहित जिनेन्द्र भगवान की द्व्यथ्वनि हसारी रक्षा करे। 


तिलोयपण्णत्ति में इस द्व्य ध्वनि के विषय में बताया , 
है कि “यह अठारह महाभाषा, सात सो लघुभाषा, तथा और भी संज्ञा 
जीवों की भाषा रूप परिणत होते है । यह ताल, दंत, ओछ, और 
कंठ की क्रिया से रहित द्ोकर एक ही समय भव्य जनों को दिव्य 
उपदेश देती है--“एक्ककालं भव्वजणे द्व्विमासित्त? (४--६०२)। 


, तीथंकर 
अनत्तरात्मक ध्वनि 


भगवान की दिव्यध्वनि प्रारम्भ में अनक्षरात्मक होती हे, 
इसलिए उस समय केवली भगवान के अचुभय बचनयोग माना है। 
पश्चात श्रोताओं के कणप्रदेश को प्राप्त कर सम्यकज्ञान को उत्पन्न करने 
से केचली भगवान के सत्यवाक योग का सद्भाव भी आगस में माना 


है। का की संस्कृत टीका में इस प्रसज्ञ पर यह महत्वपूण बात 
कही दे) :--- 


सयोग केवली की द्व्यध्वनि को किस प्रकार सत्य-अनुभय 
वचन योग कहा है १ केवली की दिव्यध्वनि उत्पन्न होते ही अनक्षरात्मक 
रहती है, इसलिए श्रोताओं के कर्णप्रदेश से सम्बन्ध होने के समय 
पयंत अनुभय भाषापना सिद्ध होता है। इसके पश्चात्‌ श्रोताओं के 
इष्ठ अथे के विषय से संशय आदिकों के निराकरण, करने से तथा 
सम्यकज्ञान को उत्पन्न करने से सत्य बचनयोग का सद्भाव सिद्ध 
होता है | इस प्रकार फेवली के सत्य ओर अनुभय बचन योग 
सिद्ध होते हैं। इस कथन से ज्ञात होता है कि श्रोताओं के “सभीप 
पहुँचने के पूर्व वाणी अनक्षुरात्मक रहती है, पश्चात्‌ सिन्न-मिन्र 
४8% का आश्रय पाकर वह दिव्यध्वनि अक्षररूपता को धारण 
करती 


स्वामी समन्तभद्र ने जिनेन्द्र की वाणी को सवंभाषा स्वभाव 
वाली कहा है। यथा : 
तब वागमुतं श्रामत्सवेभाषा-स्वभावकम्‌ । 
प्रीणुयत्यमु्तं यद्॒आरिनो व्यापि संछदि 0 शा 
श्रीयुक्त तथा सर्व-भाषा-स्वभाववाली आपकी अर््तबाणी 


$ सयोगकेवलिदिव्यध्वनेः कथथ॑ सत्यानुभयन्वाग्योगत्वमिति चेत्‌ 
तन्न तहुलत्तावनक्षरात्मकस्वेन श्रोतु-श्रोजप्रदेश - प्राप्ति - समयपर्यनत - सनु्भय- 
भाषात्व - छिद्देः + त्दनंतर च श्रोतृजनामिप्रेतार्थेंघु संशयादि-निराकंरशेन 
सम्यग्शानजनकस्वेन सत्यवाग्योगत्व-सिद्ध श्र तस्थापि त्तदुभयत्ववय्नात्‌? 


पृ० ४प्ल, गाथा २९७। 
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के जजयफमेफक.. न. 2० मो नाक, 


तीर्थंकर 


समचशरण म॑ व्याप्त होकर, जिस प्रकार अम्रत प्राणियों को आनन्द 
प्रदान करता है, उस प्रकार जीवों को आनन्द्त करती है। 


महाप्राणकार का मत 289..7 » दी हे 
महापुराणकार दिव्यध्वेनि को अक्षरात्मक कहते ' हुए इस. 
प्रकार प्रतिपादन करते हैं 
'देवकतो ध्वानिरित्यसेंद्तदू देवगुणुस्य तथा विहतिः स्थात्‌। 
साक्षर एव व वरणसमूहान्न व विनाथेर्गति जेर्गति स्थात्‌ १२३--७१0 


कोई लोग कहते हें कि द्व्यध्वनि देवकृत है यह-कथन 
असम्यक है, क्‍योंकि ऐसा मानने से जिनेन्द्र भगवान के गुण का 
व्याघात होता है। वह दिव्यध्वनि अक्षरात्मक ही है, ( यहाँ. ही? 
वाचक “एव शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है) कारण अक्षरों: के 
समूह के बिना लोक में अथे का बोध नहीं होता है । ' 


वीरसेन स्वामीकी दृष्टि 

जयधबला टीका में जिनसेन स्वामी के गुरु श्री वीरसेनाचार्य 
ने दिव्यध्वनि के विषय में, ये शब्द कहे हैं--“केरिसा सा ( द्व्व- 
ज्फकुणी )! सम्वभासासरुवा, अक्खराणुक्खरप्पिया, अखाुंतत्थ-गब्भ- 
बीजपद-पडिय-सरीरा? ( प० १२५६, भाग १). वह दिव्यध्वनि किस 
प्रकार की है? वह सबभाषा स्वरूप है। अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक 
है। अनन्त अथे हैं गर्भ मे जिसके ऐसे बीज पढ़ों से निर्मित शरीर 
वाली है अर्थात्‌ उसमें बीजपढ़ों का समुदाय है। चौसठ ऋडद्धियों में 
बीज बुद्धि नाम की ऋड्धि का कथन आता है। उसका स्वरूप राज- 
वार्तिक में इस प्रकार कहा है--“जेसे हल के द्वारा सम्यक प्रकार 
तेयार की गई उपजाऊ भूमि से योग्य काल मे बोया गया एक भी बीज 
बहुत बीजों को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार नोइंद्रियावरण, श्रतज्ञाना- 
चरण तथा वीर्यान्तरांय कर्म के क्षयोपशम के प्रकष से एक बीज पद 
के ज्ञान द्वारा अनेक पदार्थों को जानने की बुद्धि को बीज बुद्धि कहते : 
हैं?-..“सुकृष्ट-खुमथिते क्षेत्र सारवति कालादिसहायापेज् बीजमेकमुप्त॑ 
थथाओ्नेकबीजकीटिप्रंद भंवति तथा नोइंद्रियावरण-श्रतावरण-वीयीन्त 
राय-क्षयौपशमग्रकेष सति एक-बीजपद-प्रहयादुनेक-पद्ार्थ-प्रतिपत्तिबीज 
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बुद्धि” ( ० १४३, अध्याय ३, सूत्र ३६). इस सम्बन्ध में यह 
कहा जाता है कि जिनेन्द्रदेव की दीज पद युक्त वाणी को गणधरदेव 
बीज-बुद्धि ऋद्धिधारी होने से अवधारण करके द्वादशांग रूप रचना 
' करते हैं। इस प्रसज्ञ भें यह बाते विचार योग्य है कि प्रारम्भ में 
भगवान की वाणी को मेलकर गणधर देव द्वादशांग की रचना करते 
हैं, अतः उस वाणी में बीज पदों का समावेश आवश्यक है, जिंनके 
आश्रय से चार ज्ञानधारी महू्पिं गणधर देव अज्ञ-पूर्वों की रचना 
करने म॑ समर होते हैं| वीर भगवान की दिव्यध्वनि को घुनकर गोतस- 
स्वामी ने “बारहंगाणं चोदसपुव्वाणं च गंधाणमेक्केण चेव मुहुत्त ण 
कमेश रयणा कद” ( धवला दीका भाग १, ए० ६५ )--दाद्शांग तथा 
चौदृह पूर्व रूप ग्रन्थों की एक मुहूर्त में ऋमसे रचना की |” इसके 
पश्चात्‌ भी तो महावीर सगवान की दिव्यध्वनि खिरती रही है। 
श्रोट् सरठली को गणशधरदेव द्वारा द्व्यध्वनि के समय के परैचात्‌ 
उपदेश प्राप्त होता है। जब दिव्यध्वनि खिरती है, तब मनुष्यों के 
सिवाय संज्ञी पंचेन्द्रिय तियेच, देवादि भी अपनी अपनी भाषाओं में 
अथे को समभते हैं, इससे बीरसेनस्वासी ने उस दिव्यवाणी को 
सव्वभाण-सरुबाः--“सवं-भापास्व॒रूपा? भी कहा है | उस दिव्यवाणी 
की यह अलोकिकता है कि गणधरदेव सदश महान ज्ञान के सिन्घु भी 
अपने लिए अमूल्य निधि प्राप्त करते हैं तथा सहान मंदसति प्राणी 
का व्याप्र, कपोत, हंसादि पशु भी अपने-अपने योग्य सामझ्मी प्राप्त 
कर | 


तात्पर्य 


उपरोक्त समस्त कथन पर गम्भीर चिचार तथा समन्वयात्मक 

दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है, कि जिनेन्द्र की दिव्यध्यनि अलौकिक 

है; अनुपस है ओर आश्चयेप्रद है। उसके समान विश्व में कोई अन्य 

वाणी नहीं है। वाणी की लोकोत्तरता में कारण तीरथेकर मगवान का 

त्रिथुवनवंद्ति अनन्त सामथ्ये समलंकृत व्यक्तित्व है। श्रेष्ठ सामथ्य- 

धारी गणधरदेव, महान महिसाशाली सुरेन्द्र आदि भी श्रभुु की अपूर्व 

शक्ति से असावित होते हैं | योग के द्वारा जो चमत्कारप्रद फल दिखाई 

पड़ता है, वह स्थूल दृष्टि वालों की समझ में नहीं आत्ता, अतएव वे 

'विस्मय सागरसे इूंवे ही रहते हैं। द्व्यध्यनि त्तीथेकर प्रकृति के 


'ऐपरे 


तीथकर 


विपाक की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, कारण उक्त कर्म का बंध करते 
समय केवलो, श्रुतकेवली के पादमूल में यही भावना का बीज बोया 
गया था, कि इस बीज से ऐसा वृक्ष बने, जो समस्त प्राणियों को 


सच्ची शांति तथा मुक्ति का मन्नल संदेश प्रदान कर सके। सनुष्य-. 


पर्यायरूपी भूमि में बोया गया यह तीथंकर प्रकृतिरूप बीज अन्य 
साधन-सामग्री पाकर केवली की अवस्था में अपना बेसव, तथा 
परिपूर्ण विकास दिखाता हुआ त्रैलोक्य के समस्त जीवों को विस्मय 
में डालता है। आज भगवान ने इच्छाओं का अभाव कर दिया है, 
फिर भी उनके उपदेश आदि काये ऐसे लगते हैं, मानों वे इच्छाओं 
द्वारा प्रेरित हों। इसका यथाथे में समाधान यह है कि पूव की इच्छाओं 
के प्रसाद से असी काये होता है। जेसे घड़ी में चाभी भरने के पश्चात्‌ 
वह घड़ी अपने आप चलती है, उसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृति का बंध 
करते-समय जिन कल्याणकारी भावों का संग्रह किया गया था वे- ही 
बीज अनन्तगुणित होकर विकास को प्राप्त हुए हैं। अतः केवली की 


अवस्था मे पूव संचित पवित्र भावना के अनुसार सब जीवों को 
कल्याणकारी सामग्री श्राप्त होती है । ; 


कटपवृत्त-तुल्य-वायी 


हमें तो द्व्यध्वनि कल्पवृत्त तुल्य प्रतीत होती है ।' कल्पवृत्त 
से इच्छित वस्तुओं की भ्राप्ति होती है; इसी प्रकार उस दिव्यवाणी 
के द्वारा आत्मा की समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। जितनी भी 
शंकाएँ मन में उत्पन्न होती हैं, उनका समाधान क्षणमात्र में हो जाता 
है। द्व्यध्वनि के विषय में कुन्दकुन्दाचार्य के सूत्नात्मक ये शब्दू 
बड़े महत्वपूर्ण अ्रतीत होते हैं--/तिहुवण-हिद-सधुर-विसद्‌-वकक्‍्काणुं”? 
अर्थात्‌ दिव्यध्वनि के द्वारा त्रिभुवन के समस्त भव्य जीवों को हितकारी, 
प्रिय तथा स्पष्ट उपदेश प्राप्त होता है। जब छद्मस्थ तथा बाल अवस्था 
वाले महावीर भ्रभु के उपदेश के बिना ही दो चारण ऋद्धिधारी महा- 
मुनियों की सूक्ष्म शंका दूर हुईं थी, तब केबलज्ञान, केवलद्शनादि 
सामग्री संयुक्त तीर्थंकर प्रकृति के पूर्ण विपाक होने पर उस दिव्य- 
ध्वनि के द्वारा समस्त जीवों को उनकी भाषाओं में तत्वबोध हो जाता 
है, यह बात तनिक भी 'शंका योग्य नहीं दिखती है। इस दिव्यध्वनि 


वहा 


तीर्थंकर 


श 
के विषय से धर्मशर्माश्युद्य का यह पद्म बढ़ा सधुर तथा भावपूश 
प्रतीत होता है ४-- | ; 


स्ीड्भृतमगी सृष्टि: सुघरवुष्टिक्ष कर्णयोः | , ह 
प्राववैत ततोवार्णी स्बेबिद्े श्वरद्धिनो: ॥२९--७॥ 


# सर्वविद्याओं के ईश्वर जिनेन्द्र भगवान से सब अकार से 
आश्चयैप्रद सृष्टि रूप तथा कर्णों के लिए सुधाबृष्टि सहश दि्व्य- 
ध्वनि उत्पन्न हुई । 


दिव्यघ्वनि का काल 


गोम्मटसार जीवकांड की संस्कृत टीका में लिखा है; कि 
तीर्थंकर की दि्यध्वनि प्रभात, मध्याह, सायक्राल तथा मध्यरात्रि के 
समय चार-चार बार छह-छह घटिका कालपयत अर्थात्‌ दो घंटा, चौबीस 
' सिनिट तक प्रतिदिन नियस से खिरती है। इसके सिवाय गणधर, 
चक्रवर्ती, इन्द्र सह्श विशेष पुण्यशाली व्यक्ति के आगमन होने पर 
उनके प्रश्नों के उत्तर के लिए भो दिव्यध्यनि खिरती है। इसका कारण 
यह है कि उन विशिष्ट पुण्याधिकारियों के संदेह दूर होने पर धर्म- 
भावना बढ़ेगी ओर उससे मोक्षमाग की देशना का प्रचार होगा, जो 
धर्म तीर्थंकर की तत्व ?तिपाद्ना की पूर्ति स्वरूप होगी | जीवकाण्ड की 
टौका से ये शब्द आए हें--“घातिकर्म-ज्षयानंत्तर-फेवलज्ञानसहोत्पन्न- 
तीर्थकरत्वपुण्यातिशय-बिज सितसदहिस्नः तीर्थकरस्य पूर्चाह-सध्याहा- 
पराहार्धराजिषु. पट-घटू घटिकाकालपयन्‍त  द्वादशगणसभामध्ये 
स्वभावतो दिव्यध्वनि-रुद्च्छति । अन्यकालेपि गणुधर-शक्र-चक्रधर- 
प्रश्नानंतर॑ चोहूबति । एवं समुद्भूतो द्व्यध्वनि! समस्तासन्न-ओरोठ- 
गणालुद्दिश्य उत्तसक्षमादिलक्षणं रक़्त्रयात्मक॑ वा घर्स कथयति” 
( पृष्ठ ७६३१ )। जयधवला टीका में लिखा है कि यह दिव्यध्वनि 
प्रातः सध्याह तथा सायंकाल रूप तीन संध्याओं में छह-छह घड़ी 
पयेनत खिरती है---“तिसंज्कू-विसय-छंघडियासु णिरुत्तरं पयट्माणिय” 
( पृष्ठ १२६, भाग १) | तिलोयपरण[त्ति स॑ भी तीन संध्याओं में कुल 
मिलाकर नवमुहूते पयन्‍त द्व्यध्वनि खिरने का उल्लेख है। 


डै 


१८५ 


'बीथकर 
पगदीए अग्खलिओ संर्सात्तिदर्यस्मि शुवमुह॒त्ताणि | 
णिस्सर्रदि णिरुवमाण दिव्वकुणी जाब जोयणय 0३४--६०१ 
तिलोयपरणत्ति में यह भी कहा है कि “गणधर, इन्द्र तथा 
चक्रवर्ती के प्रश्नानुरूप अर्थ के निरूपणारथ यह दिव्यध्वनि शेष समयों 
में भी निकलती है। यह भव्य जीवों को छह द्रव्य, नो पदाथ, पाँच 
अस्तिकाय और सात तत्वों का नाना प्रकार के हेतुओं द्वारा निरूपण 
करती है” ( भाग १९, पृष्ठ २६३१ )। ' 
शंका 
गोम्सटसार में मध्यरात्रि को दिव्यध्वनि खिरने पर यह 
शंका की जा सकती है कि मध्यरात्रि को तो जीव निद्रा के बशीभूत 
रहते हैं, उस समय उस दिव्यवाणी के खिरने से कया उपयोग 


होगा ! 


सम्राधान 

समवशरण में भगवान के प्रभामंडल के प्रभाव से दिन 

ओर रात्रि का भेद नहीं रहता। वहाँ निद्रा की बाधा भी नहीं होती । 

मुनिसुत्रतकावध्य में लिखा है $-- 
स्री-बाल-वुद्धनिवहोषि सुख॑ सभा तामतमुहतेसमयांतरतः प्रयाति | 
निर्योति उ प्रभुमाहात्यतयाउश्रितानां निद्रा-मृति-प्रसव-शोक-रुजादयो न 0 
ए९०--२५)) 

5 स्त्री, बालक, तथा वृद्ध समुदाय उस समवशरण में अंत- 

महूर्त के भीतर ही आनन्दपूबंक आते थे तथा जाते थे; अर्थात्‌ सभी 

जीव वहाँ सुखपूर्वक शीघ्र आते जाते थे। भगवान तीथकर प्रभु के 
माहात्म्य से समवशरण में आने बालों को निद्रा, अत्यु, प्रसच तथा 

'शोक रोगादिक नहीं होते थे । ह 


तीथकरके 
तीथकरके गुण ह 
भगवान के अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख तथा 
अनन्तवीय रूप अनन्त चतुष्टय पाए जाते है। इस श्रकार दस 


री 
र्प६्‌ 


तीर्थकर 


जन्मातिशय, दस केवलज्ञान के अतिशय, चतुदंश देवकृत अतिशय, 
अष्ट प्रातिहाय तथा अनन्त च॒तुष्ठय मिलकर तीथंकर अरहत के 
छियालीस गुण माने गए हैं। घातिया चतुष्टय के , मष्ट होने पर सगवान 
यथाथे में निर्दोष पद्ची के अधिकारी बनते हैं। केबलज्ञान उत्पन्न 
होने के पूर्व प्रभु अगणित गुणों के भण्डार रहते हुए भी पूर्ण निर्दोष नहीं 
कहे जा सकते | जनसावारण में यह वात प्रचलित भी है कि 
भगवान के सिवाय दूसरा कोई पूर्ण निर्दोष नहीं हो सकता। जगत में 
किसी को सदोष, किसी को निदोप कहा जाता है, यह स्थूल रूप से 
साक्षेप कथन है। वास्तव में दोषों के गुरु भोहनीय के रहते हुए केसे 
निर्दाषपना कहा जा सकता है | यदि शांत और बीतराग भाव से 
तत्व का विचार किया ज़ाय, तो जिनेन्द्रदेव ही निर्दोप कहे जावेंगे। 
विषयों के या इन्द्रियों के दास, काशबासना के अधीन रहने वाले 
परिग्रहासक्त निर्दाध नहीं हो सकते। भक्त-जन उन विभूति सम्पन्न 
परिग्रही आत्माओं की कितनी भी स्तुति करें, उनमें गुण नहीं ऋआ 

सकते | एक कवि ने कहा है :-- / 

- बढ़े न हुजे गुनन बिनु बिरद वड़डे पाये | 
कहत घत्रे यों कनक गहने गठ्ये। न जाय 0 
गुणों के अभाव मे स्तुति प्राप्त करने से कोई बास्तव में बड़ा 
नहीं बन सकता है। धतूरे को कनक कहते हैं । सुबर्ण का पर्योयवाची 
शब्द यद्यपि धतूरे के लिए प्रयुक्त होता है, किन्तु उसमें सुबर्ण का गुण 
नहीं है, अतः उससे भूषण नहीं बनाए जाते | इस प्रकाश में सच्चे 
देध आदि का निर्णय किया जा सकता है। अरहंत भगवान में इन 
*प८ दोपों का असाव होता है :--- 
जन्म जग तिरखा छुघा, विस्मण आरत खेद | 
रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिन्ता स्वेद 0 

रण देण ऋरु मरण जुत, ये अष्टदश दोण। 

नहि होते ऋरहंत के से छवि लायक मोख 0 
जिनेन्द्र भगवान में दोपों का सर्बथा असाव आश्चर्यप्रद' 
लगता है। विविध सरागी धर्मों का तथा उनके आश्रयरूप आराध्यों 
का स्वरूप मोह, सय तथा पक्तपात त्याग करके देखने पर विद्त 


श्प्र्ड 


तीथकंर 


होगा, कि उक्त अष्टादृश दोषों में से अनेक दोष उनमें पाए जाते हैं। 
जिनेन्द्रदेव में दोषों के अभाव का कारण भक्तामरस्तोत्र में बढ़ी 
मनोज्ञ पद्धति द्वारा समझाया गया है । आचार्य मानतुद्ग कहते हैं:-- 


को विस्मयो5न्र यदि नाम गुणरशेषेः | 

त॑॑ संश्रितों निरवकाशतया मुनीश । 
दोषेरूपात्त-विविधाश्रयजातगर्व: 

स्वप्तान्तेरषि न कदान्विदपीक्षितोति 0२७) 


हे मुनीन्द्र ! अन्यत्र अवकाश न मिलने से आपमे समस्त 
शुणों ने निवास किया है, इसमें विस्मय-आश्चये की कोई बात नहीं 
है। दोपों को जगत्‌ में अनेक स्थान निवास योग्य मिल जाने से गब 
उत्पन्न हो गया है, अतः उन दोषों ने स्वप्न में भी आपकी ओर दृष्टि 
नहीं दी है। यहाँ कोई भिन्‍न सम्प्रदायवादी कह सकता है, कि जिनेन्द्र 
तीथकर को ही क्यों निर्दाप कहा जाय ? हमारा जो आराध्य है वही 
निर्दोष है। ऐसी शंका का समाधान आचाये समन्‍्तभद्र की इस 
युक्तियुक्त कथन से होता है :-- 


स ल्वमेवासि निर्देषो युक्तिशाज्राउविरोधिवाक १ 


है वीर भगवान ! वह निर्दोषपना आप में ही है, क्योंकि 
आपकी वाणी युक्ति तथा आगम के अविरुद्ध है। इस पर पुनः प्रश्न 
होता है कि यह बात केसे जानी जाय, कि आपका कथन थुक्तिशास्त्र 
फे अविरोधी है ? इसका उत्तर पथ के उत्तराध में दिया है :--- 
अविरोधो यदिष्ट॑ ते प्रसिद्धे न न बाघ्येते शदिवागम स्तोत्र 
जो बात आपको इष्ट है, अभिमत है, वह प्रत्यक्ष अनुमानादि 
प्रमाणों द्वारा खग्डित नहीं होती है। वास्तव में स्थाद्दद्शासन एक 
अभेय किला है, जिस पर एकान्तवाद के गोले का कोई भी असर नहीं 
कर सकते हैं । जिसमें विचारशक्ति है, वह स्वस्थ मन तथा मस्तिष्क 
पूर्वक जिनेन्द्र की वाणी की विश्व के दर्शनों के साथ ठुलना करके देख 
सकता है, कि जिनेन्द्र का कथनःसमन्‍्त-भद्र है; सर्वांगीण कल्याणपूर्ण 
है। उसमे पूर्णतया निर्विकारता है। गा 


श्ष्ण 


न 


तीेकर 
निर्विकासखुद्रा 


भगवान जिनेन्द्र की बीतराग मुद्रा का सूच्सतया निरीक्षण 
करने पर हृदय स्वयमेव स्वीकार करता है, कि उसके द्वारा भगवान 
में राग, द्वेष, मोह, क्रोध, कास, लोभ, सद्‌. मत्सर आदि विकारों का 
अभाव स्पष्ट सूचित होता है । क्रोध मानादि अंतर्विकारों' के सद्भाव 
में उनके चिन्ह भ्रकुटी-विकार, रक्तनेन्नता, शस्त्रादि धारण करना आदि 
देखे जाते हें। कामिनी का सद्भ परित्याग करने से कामादि विकारों 
का अभाव सूचित होता है। आभूषणादि का त्याग करने से हृदय 
की निर्मल्ता स्पष्ट होती है। अंतमंख वृत्ति बताती है. कि वे आत्म- 
ज्योति के दर्शन में निमसन हैं। परम अहिंसा तथा श्रेष्ठ करुणा से 
हृदय समलंझत है. तथा समस्त विश्व के मित्र तुल्य है। शत्रु नाम की 
चस्तु उनके समत्ष नहीं है। शत्रुता का मूत्र कारण क्रोध का क्षय हो 
चुका है, इसलिए शज्रादि से कोई प्रयोजन नहीं है। स्वावलस्पी होने 
से उनने वस्त्रादि का त्याग कर दिया है । 


इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति का गम्भीरता पू्ंक 
सूक्ष्म निरीक्षण करने पर निष्पक्ष तथा सहंदय विचारक के मन से 
यह बात स्वयमेव जँंच जायगी, कि सच्ची निर्विकार, निर्दोष 'तथा 
सात्बिक भावों को भ्रेरणा देने वाली जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति है। 
भक्ति तथा धर्म के मोहवश कोई-कोई हिंसा, भूठ, चोरी, परस्त्री- 
सेबन, धन संग्रहामदि पापों को बुरा मानते हुए भी भगवान में उनका 
सद्भाव स्वीकार करते हैं तथा उनको परमात्मा भी कहते हें। न्याय 
की कसोटी पर. यह विज्वार उचित नहीं प्रतीत होगा। विकारों का 
सद्भाव ही बताता है. कि उनसे युक्त आत्मा जनसाधारण के समान 
है । उसे शुद्ध परमात्मा-कहना जुगनू को या दीपक को सूर्य कहकर 
उसकी स्तुति करना है। 


जिनेन्द्र तीथकर की मूर्ति म॑ एक विशेषता  दृश्यमान होती 
है कि वे प्रभु ब्रह्मद्शन की मुद्रा में हैं। सन्‌ १६५६ के अक्टूबर मास 
में जापान से हमसे एक व्यक्ति ने पूछा था--बुद्ध की मूर्ति सी शांत 
है, महावीर की मूर्ति भी शांत है। उनमें अंतर क्या है १. हसने अपने 
पास के भहावीर भगवान के चित्र को दिखाकर बताया था, कि 


श्ण६ 


च् 


त्ीथेकर 


का आश्रय लेने वाला स्वयमेव छाया को प्राप्त करता है, अतएच छाया 
“की याचना करने से क्या लाभ है ! 


स्तुतिकार आचार्यों, कवियों तथा संतों ने विधिध रूप से 
जिनेन्द्र का गुणगान किया है, किन्तु उसका अंतस्तत्व यही है कि 
ईश के गुशचितन छारा विचारशुद्धि होते हैं और व्यक्ति का उज्ज्वल 
भविष्य उसकी परिशुद्ध तथा सात्विक चित्तवृत्ति पर निभर है; अतएव 
प्रकारान्तर से सुन्दर भाग्य निमौण में भगवान का सम्बन्ध कथन 
करना अनुचित नहीं है। 


अहन्‌ की प्सिद्धि 
अन्य सम्प्रदाय मे केवली शब्द्‌ के स्थान मे जिनेन्द्रदेव की 
अहन्‌ था श्ररिहंत रूप में प्रसिद्धि है। ऋग्वेद में अहन्‌ का उल्लेख 
आया है' “अहंन्‌ इदं दयसे विश्वमभ्वम” । मुद्राराज्स नाटक में 
अहंन्त के शासन को स्वीकार करो। थे मोह व्याधि के बेय हैं ऐसा 
उल्लेख आया है ।* मोहवाहि-वेज्जाएं अलिहंताएं सासणं पडि- 
वज्जह ।” हनुमन्नाटक में लिखा है---“अहंन्‌ इत्यथ जैनशासनर्ता/”-- 
जैनशासन के भक्त अपने आराध्य देव को अहेन३ कहते हैं | 
यह अरिहंत शब्द गुणवाचक है | जो भी व्यक्ति चार 

धातिया कर्मों का विनाश करता है चह अरिहंत बन जाता है । अतः 
यह शब्द व्यक्तिगत न होकर गुणवाचक है। अरहंत शब्द भी देखा 
जाता है | * अ! का अर्थ है “बिंष्णुग। अकारो बिष्णुनामस्यात्‌ः । 
केवली भगवान फेवलज्ञान के द्वारा सत्र व्याप्त हैं अतः अ का अथे 
होगा केवली भगवान | (२? का अर्थ है राग । कोश में कहा है--“रागः 
बले रवे” इत्यादि। हैं? हनन करनेवाले का वाचक है। हरपेच हनने 
हः स्थात्‌। त' शूरबीर का वाचक है। कहा भी है 'शूरे चोरे च तः 
प्रोक्तः ।! ४ - 
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3 शाकटायन ने व्याकरण में “जेनोहंन!ः (३०३ ) सूत्र में अर्हन को , 
जिन का पर्यायवाची कहा है। 

४ चर्चासागर | 


कं 


१६६ . 


- तीथेंकर 


अंत्तराय के नाश होने पर अधातिया कर्म अष्टबीज के समान शक्ति 
रहित हो जाते हैं; अतएव अंतराय के क्षय से अरिहंत कहते हैं । 


अरिहंत अर्थात्‌ अहन्त 
भगवान को अहन भी कहते हैं । “अतिशयपूजाह॑त्वाद्याहन्तः। 
स्वगीवतरण - जन्मासिपेक-परिनिष्कमण - केवलज्ञानोत्यत्ति-पर्निवा- 
शेषु देवकृतानां पूजानां देवासुर-मानवप्राप्तपूजास्योध्धिकत्वादतिशयाना- 
मदत्वायोग्यस्थाददन्तः7--अतिशय युक्त पूजा को श्राप्त होने से अदन्त 
हैं। स्वर्गावतरुण, जन्मामिषेक, परिनिष्क्रमण, अर्थात्‌ दीक्षा, केवलज्ञान 
की उत्पत्ति तथा परिनिर्वाणरूप कल्याणकों में देवकृत पूजाए सुर, 
असुर, मानवों की पूजाओं से अधिक होने से अतिशयों के अदे अर्थात 
योग्य होने से अर्हन्त हैं | मुल्ाचार में कहा है :-- 
अरहति एुमोक्कारं अर्हि पूजए सुरुतण छोए॥ 
रजहंता अरिदति य अरहूंता तेए उच्चदे 0४.०४: 
जो नमस्कार करने योग्य हैं, पूजा के अर्ह अथौत्‌ योग्य हैं, 
लोक में देवों में उत्तम हैं; रज अर्थात्‌ ज्ञानावरण दशनावरण के नाश 
करने वाले हैं अथवा अरि अर्थात्‌ मोहनीय और अंतराय के नाश 
करने वाले हैं, इससे अरहंत कहते हैं। टीकाकार आचाये बसुनंदि' 
सिद्धान्त चक्रवर्ती लिखते हैं--“येनेह अकआ४ 00008 3न्तः स्वज्ञाः 
सबलोकनाथा लोकेस्सिन्नू च्यन्ते ।” वे इन | से इस प्रकार है 
' झत्तएव उनको अद्दन्त, सबंज्, स्वलोक के नाथ इस लोक में कहते 
हैं। केवली भगवान को अंतरह्ञ कर्मज्ञय की दृष्टि से 'अरिहंत” कहत्ते 
हैं। उनकी समवशरण में शतइन्द्र पूजा करते हैं इस दृष्टि से उनको 
शअरहंत कहते हैं | मूलाचार मे कहा है. :-- 
अरिहंति वंदरशु-णुमंर्सार अरिदेति पूथ-सक्कार । 
ऋषिंति सिंद्धिगमएं अरूंता तेणु उच्चेति 0 


बंदना तथा नमस्कार के योग्य हैं, पूजा-सत्कार के योग्य हैं, 
सिंद्धिगसन के योग्य हैं, इससे इनको अरहंत” ( अहत्‌ ) कहते हैं ।* 


) अरहंत्त शब्द के गौरव की चर्चा करते हुए काशी विश्वविद्या- 
लग के एक वेदिक शात्त्रन प्रोफेतर ने कहा था--जैन शास्त्रकारों ने अनंत 


श्ध्दु 


तीथंकर 


: 'दोनों पाठ ठीक हैं | 
कभी-कभी यह शंका उत्पन्न होती है कि 'णमो अरिहंताएं! 
पाठ ठीक है या मो अरहंताणं? ! उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह 
, विदित होता है कि दोनों पाठ सम्यक्‌ हैं। 


महत्व की बात 
बृहतरतिक्रमण पाठ के सूत्र में गौतमगणधर बताते हैं कि 
सुत्तस्स मूलपदाएमच्ासणदाए” अर्थात्‌ आगम के मूलपदों में दीनता- 
कृत जो दोष उत्पन्न हुआ है उसका में प्रतिक्रण करना चाहता हूँ। 
प्रभाचन्‍द्राचाय के टीका में ये शब्द आए हैं ।-- सूत्रस्य आगमस्य 
सम्बन्धिनां मूलपदानां प्रधानपदानामत्यासादनता हीनता तसयां सर्त्या 
यः कब्रिदुत्पन्नो दोषस्तं प्रतिक्रमितुमिच्छामि !! इसका उदाहरण देते 
हुए वे कहते हैं--“तं जहा शमोक्कारपदे एमो अरहंताणमित्यादिलक्षणं 
पंचनमस्कारपदे याउत्यासादनता तस्यां अरहंतपदे : इत्यादि अ्दा- 
 दीनां वाचके पदे याछत्यासादनता तरस्‍्याँ मज्ञलपदे चत्तारिमज्ञल 
मित्यादिलक्षणे, लोग्रुत्तमपदे चत्तारि लोगुततमा इत्यादि स्वरूपे, 
सरणपदे -चन्तारिसरण पव्वज्जामि इत्यादि लक्षणे” (पृष्ठ १३६ )। 
इसमें उल्लेखनीय बात यह है. कि गौतमस्वामी शुमोक्कारपद्‌ के द्वारा 
ण॒मो अरहंताणं इत्यादि पंच नमस्कार पद का संकेत करते हैं । इससे 
यह 'शुमों [अरहँताणएं! आदि पद्‌ रूप नमस्कार मंत्र षट्खंडागम 
सूत्रकार भूतबलि-पुष्पदंत कृत है यह धारणा भ्रांत श्रसाणित होती है, | 
इसके पश्चात्‌ 'अरहंतपदे” शब्द का प्रयोग आया है, “अरिहंत पढे! 
शब्द नहीं है । 
दोनों पाठ भिन्न-भिन्न दृष्टियों से सस्यक्‌ है। सूद्म विचार 
से ज्ञात होगा, कि बारहवें गुणस्थान के अंत मे भगवान अरि समूह 


गुणों के भण्डार परमात्मा के पर्यायवाची अ्रहत्त शब्द द्वारा भगवान की 
अपरिमित विशेषताओं की ओर दृष्टि डालती है। श्रन्य धमों में प्रयुक्त नामों 
में केवल एक ही गुण प्रकाश में आता है। जेसे बुद्ध शब्द प्रभु की शान- 
ज्योति को सचित करता है। अरहंतत का माव है पूजनीय, योग्य &6077०९; 
ए०धार । किसी को ४००४४ कहने से श्रनेक शुणपुद्ञ का सद्भाव व्यक्त 


ना 
>> + अब 


होता है । अतएव अरहंत शब्द व्यापक तथा गम्भीर है | ;# 
श्ध्ड 


तौर्थकर 


का क्षय करने से अरिहंत हो गए। इसके अनन्तर, सुरेन्द्रादि आकर 
जब केवलज्ञान कल्याणक की पूजा करते हैं, तब “अरिहंति पूय- 
सक्कार? इस दृष्टि से उनको अन्त कहेंगे। प्राकृतमाष में उसका 
'अरहंत” रूप पाया जाता है। 


प्राचीन उल्लेख क्‍ 

मो अरिहंताणं? रूप पंचनमस्कार संत्र का भूत्तवलि-पुष्प- 
दुँताचाय के पहले सद्भाव था इसके प्रमाण उपलब्ध होते हैं। 
मूलाराधना नाम की भगवती आराधना पर रचित दीका में पृष्ठ ३ 
पर यह महत्वपूर्ण उल्लेख आया है, कि सामायिक आदि अक्लः बाह्य 
आगम में, तथा लोक बिन्दुसार है अंत में जिनके, ऐसे चौदूह पूर्व 
साहित्य के आरम्भ में गोतस गणधर ने 'णमो अरहंँताणं” इत्यादि 
रूप से पंचनमस्कार पाठ लिखा है। जब गणधरदेव रचित अंग तथों 
ऋंगबाह्य साहित्य से शुमो अरहंताणं इत्यादि मल रूप से कहे गए 
हैं, तो फिर इनकी प्रचलित मान्यता निर्दोष रहती है, जिसमें यह पढ़ा 
जाता है “अनादिमूलमंत्रोयम्‌? | मूलाराधना टीका के ये शब्द ध्यान 
देने योग्य हैं “ये व॑ सकल॑ श्रुतस्थ सामयिकादेलोकबिन्दुसारान्तस्यादो 
मंगल कुवद्धिंगंणधरे!” , “णुस्तों अरहंताणमित्यादिना कर्थ पंचानां 
नमसस्‍्कारः कृत+ १? 


पज्जुवास का स्वरूप 


बृहत्मतिक्रमण पाठ सें दोष शुद्धि के लिए गौतस गणधर ने 
यह लिखा है “मूलगुणेसु उत्तरगुणंसु अइक्कमो जाब अरहंताणं 
भयचंताणं पब्जुवासं करेमि तावकायं ( बोसिरामि ) ( प्र० १५१ ) |” 
टीकाकार पब्जुबास अथौत्‌ प्युपासना का स्वरूप इस प्रकार कहते हैं 
कि ३२४ उच्छवासों द्वारा १०८ बार पचनमस्कार सन्‍्त्र का उच्चारंण 
करे। टीकाकार अभाचन्द्र आचाये के शब्द 'इस अकार हैं “पज्जुवासं 
करेमि--एकाग्रेण हि विशुद्धेन सनसा चतुर्विशत्युत्तर-शतत्रयाय्‌ च्छ: 
वासैरष्टोत्तरशतादिवारानपंचनमस्कारोश्ारणमहँतां पयुपासनकरणों 
तथावत्‌ काल॑ करोमि...? पंचनमस्कार मंत्र का तीन उच्छवासों में 
पाठ करने का मुनियों के आचार अन्यों में प्रतिक्रमण प्रायश्ित्तादि के 
लिए उल्लेख पाया जाता है। 


४. +*॥ 


१ 


तीथेकर 


मुनिजीवन को मूल महामंत्र..._ 

.. मुनि जीवन के लिए जैंसे २८मूलगुण प्राणरूप हैं, इसी 
प्रकार यह मूलमंत्र भी अत्यन्त आवश्यक है। पेततीस अक्षरात्मक यह 
मूलमन्त्र जेन उपासक के तथा श्रमण जीवन के लिये आवश्यक है। 


आंत धारणा 
आचांये भूतवलि, पुष्पदंत के द्वारा इसकी रचनां हुई यह 
मानना “जीवट्टाण सूत्र” के निबद्ध-अनिबद्ध भेदयुक्त मज्ञल चर्चा के 
आधार पर कहा जाता है | 


यह भी विचार तकसंज्ञत नहीं है। जीवट्टाण की चर्चा पर 
आदर्श प्रति के आधार से विचार किया-जाय, तो बिदित होगा?कि 
बीरसेनाचाये ने स्वयं णम्मोकारमंत्र को भूतबलि-पुष्पदन्ताचाय रचित 
नहीं माना है। अलंकार चिंतामणि में अन्य ग्रन्थकार रचित 'मज्गल की 
अनिबद्ध कद्य है. 'परकृतमनिबद्धर । जीवट्टाण ग्रन्थ का विशेषशश 
घाक्य है “इदं पुण जीवट्ठाणं णिबद्धमज्ञलं? ४० ४१। भ्रम से लोग 
पनेबद्ध' मदगलं यस्मिन्‌ ततः इस अकार अर्थ विस्मरण कर पारिभीषिंक 
निबद्ध मद्डंल मान बैठते हैं। जीबट्भाण मन्थ के आदि में मद्बल है। 
स्वयं ग्रन्थ को ही निबद्धमज्डल कहना असझ्डत बात होगी। अतःशयह 
अथे उचित होगा, कि इस जीवट्टाण ग्रन्थ में मद्भल मिबद्ध किया गया 
है। जब गौतम गणधर ने णुमोकार मन्त्र को अपने द्वारा 'निबद्ध 
खागंम अन्थों में लिखा है, तब जीवट्टाण में कथित विवेचन का अबि- 
रौधी अर्थ करना विज्ञ व्यक्ति का कर्तव्य है। 


पूज्यता की दृष्टि से अष्टकर्मों का क्षय करने वाले सिद्ध 
भगवान को प्रणांम रूप 'णुमो सिद्धाणं! पद पहले रखा जाना चाहिए 
था, किन्तु अपराजित मूलमंत्र मे णम्रों अरहंताणं को प्रथम स्थान पर 
रखा है । इसका विशेष रहस्य यह है। सम्यवज्ञान के द्वारा इष्ट पदार्थ 
की उपलब्धि होती है। उस ज्ञान का साधन शास्त्र है। उस शास्त्र के 
सूलकर्ता अरहंत भगवान हैं। इस कारण जीव को मोक्ष प्राप्त करने 
वाली जिनवाणी के जनक होने से जिनेन्द्र तीथंकर सर्वप्रथम बंद्नीय 
भाने गए हैं, क्योंकि उपकार को न भूलना सत्पुरुषों का सुख्य कर्तव्य 


ह६६ 


त्तौथकर 


है । उपकार करनेवाले प्रभु का स्मरण न करने से अ्त्ञतर का दोष 
लगता है। नीच माने जाने वाले पशु तक अपने उपकारी “के” उपकार 
को स्मरण रखते हैं, तब विचारवान मनुष्य को तो ऋतज्ञता की सूर्ति 
बनना चाहिये। उपक्ृत व्यक्ति की दृष्टि में उपकर्ता का सदा अन्य कौ 
अपेक्षा उच्च स्थान साना गया है। | 


कतशता ह 

हरिवंशपुराण में कथा आई है | चारुद्तत ने मरते हुए बकरे 
के कान में पंच नमस्कार मन्त्र दिया था। उससे वह सौधर्म स्व में 
द्वेब.हुआआ। वह देव कुंभकंटक नामक द्वीप के ककोटक पवत पर 
जिन चैत्यालय में विद्यमान मुनिराज के चरणों के समीप स्थित 
घारुदत्त के पास पहुँचा। उस देवने पहले चारुदत को प्रणाम किया 
था। मुनिराज की वंदना बाद मे की थी। उस देव ने कहा था “जिन- 
धर्मापदेशकः चारुदततो साक्षात्‌ गुरु”-जिनघर्म का उपदेश देकर 
मैरी आत्मा का उद्धार करने वाले चारुदत्त भेरे साक्षात्‌ गुरु हैं, 
क्योंकि 'दत्तेः पंचनमसस्‍्कारो मरणे करुणावता? (२१--१५.०)--उनने 
करुणापू्वक मुझे: सरण समय पर पंचनमस्कार मंत्र प्रदान किया था। 


जातोहँ जिनधमेंण सौघमें विदयुपोत्तमः 
चारदत्तो गुत्स्तेन प्रथमो नमितो मया ॥२९--१४९॥ 
जिनधर्म के प्रभाव से में सोधर्म स्व में महान देव हुआ। 
इस क्रांरण मेने अपने गुरु चारुदत्त को पहले प्रणाम किया। 
हरिवंशपुराण की यह शिक्षा चिरस्मरणीय हैः--.. 
श्रक्त्रस्पापि चेकर्य पदार्थैस्य पदस्य वा । 
दोतारं विस्मरन्‌ पापी कि पुनर्ध॑म देशिनम्‌ १५.७ 
एक झक्षर का अथवा एक पद्‌ का या उसके अर्थ के दाता 


को विस्मरण करनेवाला पापी है, तब फिर धर्म के उपदेष्ट 
बाला भहान पापी क्यों न होगा ! 832 कि 


इस कथन के प्रकाश में अरहंत भगवान का अन॑त उपकार 
स्वदा स्मरणीय है और उनके चरणयुगल सर्वप्रथम वंदनीय हें । 


46७ 


तौर्थकर 
रत्नत्रय रूप त्रिशूल 


आचार्य चीरसेन ने अरहंत भगवान के सम्बन्ध में यह 
सुन्द्र गाथा धवल्ा टीका में उद्धृत की है+- 5 कर 


तिरयण-तिसूलधारिय मोहंघासुर-कबंध-विंद-हरा | 
सिद्ध-सयलप्प रूबा अरहंता दुश्णएयकरयंता (पृ० २५, भाग शश. : «४ 
। लिन ने रत्नत्नय रूप त्रिशुल को धारण कर भोह रूपी 
अंधकासुर के कबंधबन्द का हर॒ण किया है और अपने परिपूर्ण आत्मः 
स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, वे मिथ्या पक्नों के विनाश करने वाले 
अरहंत भगवान हैं । | 


“उत्तम! का अर्थ 


मूलाचार में लिखा है कि ये अरहंत भगवान जगत. में 
त्रिविध तम अथोत्‌ अंधकारों से विभुक्त हैं।इस सम्बन्ध की गांधां 
विशेष महत्वपूर्ण है+-- 5 


मिच्छत्तवेद्णीय॑ णाणवरण चरित्तमोहं व | 
ठिविह् तमाहु मुब्का ठम्हा ते उत्तमा होति 0४.६५) 


ये चौबीस तीथंकर उत्तम कहे गए हैं क्‍योंकि ये मिथ्यात्व 

वेद्नीय, ज्ञानावरण तथा चरित्र मोहनीय इन तीन प्रकार के. अंधकारों 
मुक्त हें। संस्कृत टीकाकार बसुनंदि सिद्धान्तचंक्रवर्ती ने लिखा 

है “त्रिविधं तसस्तस्मात्‌ मुक्तायतस्तस्मात्ते उत्तमाः अक्ृष्टाः भवंति ।” 
इसका भाव यह है कि अरहंत भगवान मिथ्यात्व अंधकार से 'रहित 
होने से सम्यक्त्व ज्योति से शोभायमान हैं। ज्ञानावरण के दूर होने 
से केवलज्ञान समलंकृत हैं | चारित्र मोह के अभाव में परमयथाख्यात॑ 
चारित्र संयुक्त हैं। मिथ्यात्व, अज्ञान तथा असंयम रूप अंधकार के 
होते हुए यह जीव परमाथे दृष्टि से उत्तम (उत्‌ अर्थात्‌ र॒हित- तम 
( अंधकार ) अथौत्‌ अंधकार रहित नहीं कहा जा सकता है। लोक 
में श्रेष्ठ पदार्थ को उत्तम कहते हैं। तत्व दृष्टि से मुमुछु जीव अरहंत 
भगवान को उत्‌ तस अर्थात्‌ उत्तम मानता है। कक नस 


श्ध्प 


- तीर्भकर 


प्रशस्त राग 


सोहनीय कर्म पाप प्रकृति है। उसका भेद रागभाव भी 
' पापरूप मानना होगा, किन्तु वह रागभाव अरहँत भगवान के विषय 
' में होता है, तो वह जीव को कुगतियों से बचाकर परम्परा से मोक्ष 
- का कारण हो जाता है अतः मूलाचार में अरहंतेसु य राओ... 
पसत्थराओं”--अरहंतों में किया गया राग प्रशस्त राग अर्थात्‌ शुभ 
राग कहा गया है । ( देखो गाथा ७३, ७४ षडावश्यक अधिकार ) 


भ्रम-निवा रण 


इन अरहंत को नमस्कार, करने से जीव सम्पूर्ण ठुःखों से 
, छूट जाता है। कोई-कोई ग्रहस्थ अन्नती होते हुए भी यह सोचते हें कि 
, अरहत का स्मरण करने से मन में राग भाव उत्पन्न होते हैं। राग की 
उत्पत्ति द्वारा संसार का भ्रमण होता है; अतएव सच्चे आत्महित के 
- हैतु हमे णमोकार मन्त्र में प्रतिपादित भक्ति से दूर रहना चाहिए। 
केवल आत्मदेच का ही शरण ग्रहण करना चाहिये। इस भ्रकार का 
कथन स्वयं पाप पंक से लिप्त गृहस्थ के मुख में ऐसा दिखता है, जेसे 
मल्र द्वारा मत्रिन शरीर बाले व्यक्ति का मल-निवारक्त साबुन आदि 
पदार्थों के उपयोग का निषेध करना है । इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है कि स्वच्छ शरीर पर शरीर शोधक द्रव्य का लेप 
अनावश्यक है। अतुचित भी है, किन्तु अस्वच्छ शरीर वाले के लिए 
उसका उपयोग आवश्यक है। शरीर पर सलिनता है और, क्षार द्वव्य- 
रूपी सासग्री को लगाना ओर सलिनता को बढ़ाना ठीक नहीं है। ऐसा 
तके सारशूल्य है क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुसव से वाधित है। साबुन के 
प्रयोग द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है, कि वह स्वयं बाहरी पदाथे होते 
हुए भी शरीर पर लगाए जाने पर सलिनता को दूर कर देता है, इसी 
प्रकार वीत्तराग की भक्ति रागात्मक होती हुई आत्मा की आतंध्यान, 
रौद्रध्यान रूपी भीषण मलिनता को दूर करके क्रमशः सच्ची भक्ति के 
द्वारा जीव का कल्याण करती हुई भक्त को भगवान वना देती है । 

, , इस सम्बन्ध से धर्मशर्माम्युद्य काव्य की यह उसद्मेत्ता बढ़ी 


डर 


मार्सिक है +-- ु “ 


सीकर 


निर्मोजिते यत्मद-पंकजानां रजोधिरंतः प्रतिविंबितानि | 
जन स्वचेतो मुकुरे जर्गति पश्यैति ताज्नेमि मुंदे जिनेन्द्रान्‌ "स्ग १0 


में उन जिनेन्द्र सगवान को आनन्द की प्राप्ति के देतु नमस्कार 
करता हूँ जिनके पद-पंकन ( चरणकमल ) की रज ( भक्तिरुपी रज ) 
द्वारा अपने चित्त को निर्मार्जित करने पर अंतःकरण रूपी दर्पण 
तीनों लोकों को प्रतिबिम्बित होते हुए जीव देखते हैं | 


लिन-भक्ति 
बीतराग भगवान की भक्ति का यह अह्डुत चमत्कार है। बह 
इस काल में मुनियों का भी प्राण है। पाप पंक में लिप्त ग्रहस्थों के 
हितारथ असृतौषध सदृश है। उस जिनेन्द्र भक्ति. को दूषित सममने 
वाला गृहस्थ अपने पेरों पर कुठाराधात करता है। अध्यात्मवाद के 
नाम पर चह सृहस्थ विपपान करता हुआ प्रतीत होता है । शिक्षुवर्य 
का तुतलानेवाला बालक शस्त्राभ्यास का तिरस्कार द्योतक शब्द 
उच्चारण करता हुआ जैसे उपहास का पात्र दोता है, ऐसी ही स्थिति 
उस भक्ति विरोधी यूहस्थ की होती है । स्थाह्वाद के प्रकाश में वह 
अध्यात्मवाद मिथ्याभाव की संतति सिद्ध होता है। अरहंत देव की 
भक्ति जीवन के लिये परम-रसायन है। आचाये कहते 
ऋरहंतशमोक्कारं भावेशु य जो भररेंदि पयदमदी। 
से सत्बदुबखमोदर् पार्वदे आत्रिण कालेश 0४.०० मूलाचार 
| जो पुरुष भावपूवक सावधानी के साथ अरहँत भगवान, को 
प्रणाम करता है, वह शीघ्र ही सबंदुःखों से छूट जाताः है | 


नव लब्धियों 
गोम्मटसार से लिखा है-- 
'केवलणएएदिवायएकिएए-कलावप्णणएसिय-एएएणों ॥ 
खवकेवल-लद्धुगम-सुर्जणय परमप्प-बवण्सो 0६९ 


वह केवलज्ञान रूपी दिवाकर अथीत्‌ सूये की किरण-कंलाप 
के हारा अज्ञान का नाश करके तथा नव केवललब्धियों की उत्पत्ति 


होते पर यथार्थ में परमात्मा कहल्लाता है। 
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४ . मवलब्धियों के विषय में आगम का कथन है फि ज्ञानावरण 
कर्म के ज्ञय होने से केवली भगवान को ज्ञायिकर ज्ञान रूप लब्धि का 
लाभ होता है। दर्शनावरण के नाश होने से अनंत दशेन, द्शन मोह- 
नीय कर्म के अभाव होने पर ज्ञायिक सम्यक्त्व, चारित्रे मोह के चुय 
होने पर क्षाय्रिक चारित्र, दानानतराय के अभाव से ज्ञायिक दान, 
लाभान्तराय के नाश होने से क्षायिक लाभ, भेंगान्तराय के नष्ट होने 
से ज्ञायक भोग, उपभोगान्तराय के क्षय होने से ज्ञायिक उपभोग तथा 
वीर्यान्तराय के क्षय होने पर ज्ञायिक दीये रूप लब्धियाँ उत्पन्न होती 
हैं। ये नो लब्धियाँ कर्मकज्षय जन्य होने से ज्ञायिक भाव के-नाम ,से 
कही जाती हैं । ु | 


भोग-उपभोग का रहस्य बे 


भगवान ने दीक्षा लेते समय भोग तथा उपसोग की साथ 

का परित्याग किया था । केवलज्ञान की अवस्था में भोग तथा उपभोग 
का क्‍या रहस्य है! वे प्रभु परम आर्किचन्य भाव भूषित हैं।. उनके 
क्ञायिक दान का क्‍या अथे है ? सब पदार्थों का संकल्पपू्वक परित्याग 
करके परम यथारूयातचारित्र की अत्यन्त उज्ज्यल स्थिति प्राप्त केवली 
के (लाभ? का क्‍या भाव है १ जो पदार्थ एक बार सेवन मे आता है, 
उसे भोग कहते हें, जैसे पुष्पणाला, भोजन आदि । जो पदार्थ अनेक 
बार सेवन में आता है, उसे उपभोग कहते हैं, जैसे वस्त्र, भवनादि। 
भगवान परम वीतरागी होने से सम्पूरं परिप्रह के पाप से परिसुक्त है, 
ममता के पिता मोह कर्म का वे क्षय कर चुके हैं, फिर भी उनकी ओर 
विश्व की अचिन्त्य तथा अद्भुत विभूर्ति का समुदाय आकर्षित होता 
है । उनका उन पदार्थों से कोई भी सम्बन्ध नहीं है । 


इस बात का स्पष्ट प्रमाण यह है कि वे रत्न ड्त हेमपीठ से 
चार अंगुल ऊँचाई पर अंतरिक्ष में विराजमान रहते हैं, तथा आत्म- 
स्वरूप से निमग्न रहते हैं। विशाल समवशरण के मध्य रहते हुए भी 
वे उस समस्त सामग्री से उसी प्रकार दूर हैं, जेसे वे पहले भुनि बनने 
पर तपोवन-में स्थित रहते हुए परिग्रह से पूर्णरूप में प्थक थे। 


समन्तभद्रस्वामी कदते ् “प्रातिहाय-विभवेः परिष्कतो 
देदतोपि विरतोभवानभूत्‌”-हे जिनेन्द्र | आप सिंहासन, भामंडल; 
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छत्रत्रयादि प्रातिहायों से घिरे रहने पर भी न केवल उनसे विरक्त हैं, 
बल्कि अपने शरीर से भी विरक्त हैं। इस कथन के श्रकाश में जिनेन्द्र 
भगवान की महत्ता का उचित मूल्यांकन हो सकता है। जहाँ जगत्‌ 
में सभी परिग्रह-पिशाच के अधीन हैं, वहाँ जिनेन्द्रदेव की'उत्त स्थिति 
अलौकिक है। 


अकलंक स्वामी की दृष्टि 


अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में लिखा है. “सम्पूर्ण भोगा- 
न्तराय के तिरोभाव हो जाने से अतिशयों का आविर्भाव होता है। 
इससे भगवान के ज्ञायिक अर्नतभोग कहा है। इसके फलस्वरूप पंच- 
वण सहित सुगंधित पुष्पों की वर्षा, चरणों के निक्षेप के स्थान में अनेक 
प्रकार को सुगन्धयुक्त सप्त सप्त कमलों की पंक्ति, सुगन्धित धूप, सुखद 
शीतल पवन आदि की भश्राप्ति होती है। उनके शब्द इस प्रकार हैं; 
“कत्स्नस्य भोगांतरायस्य तिरोभावादाविर्भूतोतिशयवाननंतों भोगः 
ज्ञायिको यत्कृताः पंचवर्णसुरभि-कुसुमबृष्टि-विविधद्|्यगंधचरण-निक्तेप 
"स्थानसप्रपद्मपंक्तिसुगंधि-धूप-सुखशीतमारुतादयों भावा।।? 


क्ञायिक उपभोग के विषय में आचाये का कथन है, “परिपूर्ण- 
रूप से उपभोगान्तराय कर्म के नाश होने से उत्पन्न होने वाला अनंत 
उपभोग ज्ञायिक है। इसके कारण सिंहासन, बालव्यजन ( पंखा ) 
अशोक वृक्ष, छत्रत्रय, प्रभामंडल, गभ्भीर तथा मधुर स्वर रूप परिणमन 
वाली देव दुन्दभि आदि पदाथे होते हैं--““निरवशेषस्योपभोगान्तराय 
-कर्मएः अलयाजआदुर्भतो5नंत उपभोगः ज्ञायिको यत्कृताः सिंहासंन- 
वालव्यजनाशोकपादप - छत्रन्नय - प्रभामण्डल - गम्भीरस्निग्धस्वर 
परिणाम-देवदुन्द्भिप्रश्नतयों भावाः”,( पृ० ७३ राजवार्तिक ) 


भगवान के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञायिक दान पर अकलंक- 
स्वामी इस प्रकार प्रकाश डालते हैं, “दानान्तराय कर्म के अत्यन्त क्षय 
होने से उत्पन्न होने वाला त्रिकालगोचर अनंत प्राणीगणु का अनुग्रह 
करने बाला ज्ञायिक अभयदान होता है। “दानान्तरायस्य कर्मणोत्यंत 
“संक्षयादाविर्भृत त्रिकालगोचरानत-प्राणिंगणानुप्रहकरं क्ञायिकममयदान” 
पृ० ७३--जिनेन्द्रदेव, के कारण अनंत जीवों को जो कल्याण॒दायी 
तथा अविनाशी सुख का कारण दान आप्त होता है, उसकी तुलना 
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संसार में नहीं की जा सकती है। अन्य दानों का सम्बन्ध शरीर तक 
ही सीमित है। यह वीतराग प्रभु का दान आत्मा को अनंत दुःखों से 
निकालकर अविनाशी उत्तम सुख में स्थापित करता है। यह सामथ्ये 

अलोकिक है। उक्त दानादि का सिद्धों मे केस सद्भाव सिद्ध होगा १ 

इस प्रश्न के उत्तर में अकलंक स्वामी कहते हैं, “शरीरनामकर्मोद्याद- 
पेक्षस्वा्तेषां तदभावे तदप्रसज्ञः परमानंताव्याबाधरूपेणेब तेषां च 

तन्न वृत्तिः केबलज्ञानरूपेणानंतवीयबत्‌”-उक्त रूप से अभयदानादि 
के लिए शरीरनाम कर्म के उदय की अपेक्षा पढ़ती है। सिद्ध भगवान 

के शरीर नाम कर्म के उदय का अभाव होने से उक्त प्रकार के अभय 

दानादि का प्रसह्ृन नहीं आयगा | जिस प्रकार केवलज्ञान रूप से उनमें 

अनंतवीये गुण माना जाता है अर्धात्‌ अनंतवीय के साथ केबलज्ञान 

का अविनाभाष सम्बन्ध होने से केवलज्ञान होने से अनंतवीये का- 
सद्भाव सिद्ध होता है, उसी प्रकार उक्त भावों का समावेश करन 
चाहिये । 


अन॑तशक्ति का हेतु' 
आत्मा में अनन्त शक्ति है, जो वीर्यातराय कर्म के क्षय से 
उत्पन्न होती है। यह शक्ति आत्मा की स्तुति नहीं है, किन्तु बास्तव में 
युक्ति द्वारा यह सिद्ध होती है। पं० आशाधर जी ने सागारधमौस्त मे 
लिखा है कि आत्मा अपने स्वरूप में निमग्न होकर त्रिभुवन विजेता 
काम को जीतती है, इसलिए आत्मा में अनन्त शक्ति का सद्भाव 
स्वीकार करना अतिशयोक्ति नहीं है, किन्तु वास्तविक सत्य है। 
कहा भी है +--- 
अनंतर्शक्तिरत्मेति श्रुतिव॑स्तवेव न स्तुतिः 
यत्खद्रव्ययुगात्मेव जगज्जेत्रं जयेत्‌ स्मस्म १]७--१५७॥ सागरघमीमृत 
हि कवि का भाव यह है कि संसार भर में काम का साम्राज्य 
फेला है। पशुवरग, मनुष्य समाज के सिवाय देवी, देवताओं पर भी काम 
का अनुशासन है। गुरुपूजा में ठीक ही कहा है :-- 
कनक, कामिनी, विषणवस दीसे सब संसार | 
चर, 
त्यागी बागी महं साथु सुगुन-भण्डार 0॥ 
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स्वानुसअब में निम्न जिनेन्द्र भगवान ने काम कपाय का 
मूलोच्छेद कर दिया है। अतः अनन्त जीवों को अपना दास बनाने 
वाले कामशत्रु का विध्वंस करने वाले जिनेन्द्र भगवान में अन॑तशक्ति' 
का अस्तित्व स्वयमेव सिद्ध होता है। निर्विकार दिगम्बर मुद्रा द्वारा 
हृदय की शुद्धता पूर्णतया प्रमाणित द्वोती है। 


गणधर के बिना दिव्य-ध्वनि 


है योग्य सामग्री का सन्निधन प्राप्त होने पर कार्य होता है। 
चंत्र कृष्णा नवसी को वृषभनाथ भगवान केवलज्ञानी हो गए | इतने 
मात्र से द्व्यध्वनि की उद्भूति नहीं होगी, जब तक सहायक इतर 
सामग्री न मिल जाय | यहाँ गणधर कौन बनेगा १ दिव्यध्वनि से धर्म- 
तत्व जानकर मुसुझ्ठ गणधर बनेंगे। लोग धर्म को जानते नहीं हैं। महावीर 
भगवान के समय जैसी कठिनता उपस्थित होती है। आगम में कहा 
है--बेशाख सुदी दशमी को महाजीर भगवान के केवलज्ञान हो जाने 
पर ६६ दिन पर्यन्त द्व्यध्यनि उत्पन्न नहीं हुई थी, यद्यपि अन्य सर्च- 
सामग्री का समुदाय वहाँ विद्यमान था। जयघवला टीका में कहा है 
कि उस समय गणधरदेव रूप कारण का अभाव था 'गर्णिदाभावादों” 
( पृष्ठ ७३ )। गणुधरदेव की उपलब्धि होने पर आावण कृष्णा प्रतिपदा 
के प्रभात मे वीर जिनेन्द्र की दिव्यध्वनि खिरी थी। इससे भी कठिन 
परिस्थिति उस काल मे थी, जब भगवान आदिनाथ ने तपश्चयों द्वारा 
केवल्य लक्ष्मी प्राप्त की थी। यदि लोग धर्मतत्व के ज्ञाता होते, तो मुनि 
अ्रवस्था में भगवान को छह माह पयेन्‍्त आहार प्राप्ति के 
फिरना पड़ता १ इस प्रकार की कठिन स्थिति मन में विविध शंकाओं 
को उत्पन्न करती है; किन्तु इसका समाधान सरल है | है 

महापुराणकार कहते हैं कि भरत महाराज को घरौधिकारी 
पुरुष से यह समाचार प्राप्त हुआ कि आदिनाथ भगवान को केवलज्लान 
उत्पन्न हुआ है। उसी समय आयुधशाला के रक्षक से ज्ञात हुआ कि 
आयुधशाला में चक्र उत्पन्न हुआ है तथा कंचुकी से ज्ञात हुआ कि 
पुत्र उत्पन्न हुआ है +-- | 

धर्मेस्थाद्‌ गुरुकेवल्ये 'वक्रमायुधपालतः । 
गुरेः कैवल्यसेर्मूति सूति च सुतचऋ्गोः (२२-२0 
२०४ 


तीर्थंकर 


भरतेश्बर ते पहले धर्म पुरुषाथे की आराधना करना 
कल्याणदायी सोचा--कार्येषु प्राग्विधियं तद्धम्य श्रेयोनुबंधि यत्! (८)। 
“इससे भरत सद्दाराज सपरिवार पुरिमतालपुर जाने को डद्यत हुए। 
वहाँ पहुँचकर भरत महाराज ने सुवर्शमभय बीस हजार सीढ़ियों पर चढ़ 
कर शीघ्र ही समवशरण में प्रवेश किया । उनने द्वारपाल देवों के द्वारा 
भीतर जाते हुए समवशरण के वेभव का अवलोकन कर परम आनंद 
प्राप्त किया । श्रीमंडप की शोभा देखी। वह रत्नमय स्तम्भों पर 
अवस्थित था। उसका ऊपरी भाग स्फटिकमणि निर्मित था। वास्तव 
में वह श्रीमंडप ही था | 


पुण्यशाली मद्दाराज भरत ने पद्मासन से विराजमान उन 
अंतर्यामी आदिनाथ प्रभु की प्रदक्षिणा की। श्रेष्ठ सामग्री से उन 
देवाधिदेव की अत्यन्त भक्तिपृषक पूजा की और उनको प्रणाम किया | 
उनका मंगल स्तबन करते हुए भरतराज ने कहा $-- 
ल॑ शुस्तु: शुस्मत्रः शुंयुः शुंवदः शुंकरों हरः 
हरिमेहिसुररिश्च तमोरिभव्यधास्क: 0२२--१०॥ 


आप ही शंभु हैं, शंभव हैं, शंयु अर्थात सुखी हैं, शंबद हैं 
अर्थात्‌ सुख या शांति का उपदेश, देने वाले हैं, शंकर हैं अथौत्‌ शांति 
के करने वाले हैं; दर है, मोहरूपी अखुर के शत्रु हैं, अज्लानरूप 
अंधकार के अरि हैं और भव्य जीबों के लिए उत्तम सूचे हैं। 
ह भरतेश्वर जिनेन्द्र के गुणस्तवन के सिवाय नामकीतंन को 
भी आत्म निर्मल्ता का कारण मानते हुए कहते हैं :-- ; 
तदास्ता ते गुणस्तोत्रें नाममाज्ंच की्तितप्‌ 
पुर्नाति नस्‍्त॒तो देव खन्नामोद्द शुतः श्रतः "२२--६८॥ 
हे देव, आपके गुणों का स्तोत्र करना तो दूर रहा, श्पका 
लिया हुआ नाम ही हस लोगों को प्रित्र कर देता है अतएब हम 
आपका नाम लेकर ही आपके शरण को प्राप्त होते हैं। 


वृषभात्मज भरतेश्वर जगतपिता वृषभजिनेश्वर की स्तुति के 
उपरान्त श्रीभडप में जाकर सभा में अपने योग्य स्थान पर बैठे; पश्चात्‌- 
विनयपूर्वक भरतराज ने जिनराज से प्रार्थना की :-- पा 


२०१ 


तीर्थंकर 


भग्वन्‌ बोद्ध मिच्छामि वीब्शस्तत्वविस्तरः 
मार्ग मा्गेफल चआपि कीच्ग तर्लाविद्ंवर १२२३-७६ 


भगवन्‌ ! तत्वों का स्पष्ट स्वरूप किस प्रकार है ! मार्ग तथा 
सा्गफल केसा है ! हे तलबज्ञों में श्रेष्ठ देव ! में आपसे यह सब सुनना 
चाहता हूँ । भाग्यशाली सक्तशिरोमणि भरतराज के प्रश्न के उत्तर से 
भगवान ने समस्त सप्त तत्वों का, रत्नन्नय मागे तथा उसके फल- 
स्वरूप निवोण आदि का स्वरूप अपनी दिव्य वाणी के द्वारा निरूपण 
किया।" सवज्ञ, वीत्राग तथा हितोपदेशी जिनेन्द्र की बाणी की 
महिमा का कोन वर्णन कर सकता है ! सम्राट भरत ने भगवान के 
श्रीमुखव से मुनिदीज्ञा लेते समय सांत्यना के शब्द सुने थे, उसके 
पश्चात्‌ अब प्रश्चु की प्रिय, मधुर तथा शांतिदायिनी वाणी सुनने से 
आई | समवशरण में विद्यमान जीवों को अवणणनीय आनन्द तथा 
प्रकाश की उपलब्धि हुईं। चिर पिपासित चातक के मुख में सेघबिन्दु 
पड़कर जेसी प्रसन्नता उत्पन्न करती है, ऐसी ही प्रसन्नता, प्रभु की चाणी 
को सुनकर, समवशरण के जीबों-को प्राप्त हुई थी। अभ्रु की वाणी का 
बा क्या प्रभाव पड़ा इस पर महापुराणकार इस प्रकार प्रकाश 
डालते है +-- 


भरत चक्रवर्ती द्वारा त्रृत-गअहण 


ततः सम्यग्लशुद्धि च ब्रतशुद्धि च पुष्कल्लाम्‌ । 
निष्कलात भरतो भेजे परमानदमुद्॒हन्‌ ॥२४--९६४0 





१ तिलोयपरणत्ति में कहा है कि गणधर देव, इन्द्र श्रथवा 
चक्रवर्ती के प्रश्नानुसार अ्रथ के निरूपणा्थ वह दिव्यध्वनि अन्य समयों में 
भी निकलती है ) कहा भी है 

सेसेसुं समएसुं गणहर-देविद-वक्कबद्येण | 
पण्हाणु रुवमत्थ॑ दिंव्वकुणी अर सत्तभंगीहिं ॥४---६ ०४॥ 

इस नियम के अनुसार चक्रवर्ती के प्रश्न पर दिव्यध्वनि खिरने 
कम गयधर देव के अभाव को पूर्ति चक्रवर्ती को उपस्थिति द्वारा सम्पन्न 
होग 


२०६ 


तीथकर 


भगवान की दिव्यदेशना को सुनकर भरत, ने परम आनंद 
को भाप्त होते हुए सम्यक्त्व शुद्धि तथा त्तों के विषय से परम विशुद्धता 
प्राप्त की । ' 


भरतेश्वर ने मानसी शुद्धि भी प्राप्त की थी। निनसेनस्वामी 
लिखते हैं +--- 
स लेगे गुरुमाराष्य सस्यग्दर्शन-नायकाम्‌ । 
व्र८शीलावलीं मुक्ते  कंब्किमित निरमेताम्‌ ॥१२२--१६५) 
भरत महाराज ने भगवान की आराधना कर सम्यरदशन 
युक्त मुख्य मणि सहित त्रत और शीलों से समलंकृत निर्मल माला 
अपने कंठ में घारण की, जो मुक्तिश्जी के निर्मेल कण्ठहार के समान 
लगती थी; अर्थात्‌ भरत महाराज ने द्वादृश त्रतों द्वारा अपना जीवन 
अलंकृत किया था। इस कारण वे छुसंस्क्रत मणि के समान देदीप्यसान 
होते थे । सगवान की द्व्यवाणी सुनकर बारहवें कोठे में पशुओं- 
पत्तियों के मध्य में स्थित मयूरों को बड़ा हे हुआ, क्योंकि ,उनकों 
जिनेन्द्र की मधुर वाणी अत्यन्त प्रिय मेघ की ध्वनि सहश 
सुनाई पड़ी थी | महाकवि कहते हैं :-- 
दिव्यध्बनिमनुश्रुत्य जलद-स्तनितोषभणू 
अशोक-विटणरूद0 सस्वनु-दिव्यर्बर्हिए: 0२२--५६६७ 
मेघ की गजना सदृश भगवान की दिव्यध्वनि को सुनकर 
अशोकवृक्त की शाखाओं पर स्थित द्व्य-सयूर भी आनन्द से शब्द 
करने लगे थे। 


बृषभसेन गणधर 

भगवान की दिव्य देशना से भरत महाराज के छोटे भाई 
ः पुरिमतालपुर के स्वामी महाराज वृषभसेन की आत्मा अत्यधिक 
. प्रभावित हुईं। वृषभ पिता की कल्याणमयी आज्ञा को ही, सानो शिरो- - 
घाये करते हुए इन वृषभपुत्र ने मोक्ष के साज्षात्‌ सार्ग रूप महात्रतों को 
अज्ञीकारकर सुनिपद्वी श्राप्त की और सप्तऋद्धि से शोभायमान हो प्रथम 


गणधर की प्रतिष्ठा प्राप्त की । उनके विषय भें महापुराणकार के शब्द 
ध्यान देने योग्य हैं :-- । 


२७७ 


तौर्थकर 


प्रियव्॒ता नाम की गुणचती महिला ने श्राषिकाओं के ब्रत 
लैकर उच्च गोरव प्राप्त किया था। आचाये कहते हैं 


प्रियव॒ता महिला-रत्न 
उपात्ताणुब्रता चैरा प्रयतात्मा प्रियक्रता 
सीणं विशुद्धवुत्तीनां बमृवाग्रेसरी सती (९७६७ 
अगुप्नतों को धारण करनेवाली, धीर,. सावधान रहनेबाली 
गे नाम की सती महिला विशुद्ध चरित्रवाली नारियों मे अग्रेसरी 
हुई । हे 


अन॑तवीर्य का सबग्रथम मोक्ष 


भरत के भाई अनंतबोयेकुमार ने भी भगवान से मुनिदीक्षा 
लेकर अपूच विशुद्धता श्राप्त को। इस थुग में केवलज्ञान प्राप्त करके 
मोक्ष जाने वाले पूज्य पुरुषों में अनंतवीये भगवान का स्वोपरि स्थान 
है। कहा भी है 


संनुद्धो5नंतवीयेश्न गुरो: संश्प्तदीच्ुण+ ) 
सुरैखात-पूर्जाचिसुये मेत्जबताममत्‌ १९४--१८५७ 
' आअनंतवीये ने प्रतिबोध को प्राप्त करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ 


से दीक्षा ली; देंवों के द्वारा पूजा' प्राप्त की। वे इस अवस्पिणी में 
मोक्ष जाने वालों में अग्मणी हुए 


मरीचि का मिथ्याट्त 


भगवान के साथ दीक्षा लेने चाले त्तथा पश्चात्‌ भ्रष्ट हुए 
समस्त राजाओं ने भगवान की वाणी को सुनकर अपने मिथ्यात्व का , 
परित्याग कर जनेश्वरी दीक्षा धारण की। मरीचिकुमार का संसार- 
अमण ससाप्त नहीं हुआ था, क्षतः उस जीव ने सिथ्यामार्गं का 
आश्रय नहीं छोड । कहा भी है +-- 
मरीचिवज्यो; संर्वेपि तापसास्तर्पसि स्थित: 


.. भद्गारकान्ते संबुष्य महाप्राव्रज्यमास्थिताः 0९८२0 
२०६ .- 


्ओ हु है] 


तीथकर 


मरीचिकुमार को छोड़कर शेप सभी कुलिंगी साधुओं ने 
भट्टारक ऋषभदेव के समीप प्रतिबोध को आप्तकर महात्रतों की दीक्षा 
ग्रहण की । 


जिनेन्द्र भगवान ने आत्म-विशुद्धि के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल 
तथा भावरूप सामग्री चतुष्टय की अनुकूलता को आवश्यक कहा है। 
ऋषभनाथ भगवान के लोकोत्तर जीबन को देख तथा परम मन्जललमय 
उपदेश को सुनकर जहाँ अगशणित जीवों ने अपना कल्याणुसाधन किया, 
वहाँ दीध संसारी मरीचिकुमार पर उसका रघ्वसात्र भी असर नहीं 
पड़ा | यथाथ मे काललव्धि का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उसके निकट 
आने पर सरीचिकुमार के जीव ने सिंह की पर्याय में धर्म को धारण 
करने का लीकोत्तर साहस किया था। 


भरत का अपूर्व भाग्य 


भरत महाराज सद्दश महान ज्ञानी के भाई, छोटी बहिन ब्राम्ही 
आदि ने दीक्षा ली, किन्तु भरत महाराज अयोध्या को लौट गए और 
दिग्विजय आदि सांसारिक व्यमताओं में संत्नग्न हो गए, क्‍योंकि 
उनकी परिग्नह परित्याग की पुण्य वेला समीप नहीं आईंथी। जब 
काललव्धि का योग मिला, तो दीक्षा लेकर भरत सम्राद्‌ शीघ्र ही 
ज्ञान-साम्राज्य के स्वामी बन गए। मुनिपद्वी लेने के पश्चात्‌ उन्हें 
फिर पारणा करने तक का भ्रसद्ढ नहीं प्राप्त हुआ। उत्तरपुराण का 
यह कथन कितना अथेपूर्ण है :-- 
ऋएदितीथेकतो ज्ये्ठ-पुज्े राजसु षोडश | 
ज्यायंश्रक्री मुहूर्तेन मुक्तोय॑ केस्तूला ग्रजेतू ॥७३--२६७ 
आदिनाथ तीथंकरके ज्येप्ठ पुत्र, सोलहवें मनु, प्रथम 
चक्रवर्ती भरत महाराज ने अंतमुहूर्त के अनन्तर ही कैवल्य प्राप्त किया 
था | उनकी वराबरी कौन कर सकता है ! 
उस समय घर्म तीथैकर की मट्अोलमयी वाणी के प्रसाद से 
अगणित जीव अपने कल्याण सें संलग्न हो गए। उसे देखकर यह 
प्रतीत होता था, कि भोगभूमि का पर्यवसान होने के उपरान्त नवीन ही 
धर्मभूमि का उदय हुआ है। त्तीथंकर भगवान का कलंकमुक्त उज्ज्वल 


३२१० 


,त्ीथकर 


च्क्ा 
5३, 


ली -अक दम कई है क्री । हि 
जीवन देखकर भव्य जीव उनकी वाणी की यथार्थता को भेसी-अकारं 
सममते थे । समवशरण में आने वाले जीचों क्रेल्द्य में यह गहरा 
प्रभाव पड़ता था, कि रत्नन्नय धर्म के बल से जब इन परम पुरुषार्थी प्रभु 
ने मोह का नाशकर अद्भुत विभूति श्राप्त की है, तब इनके प्रत्यक्ष 
अभ्युद्य को देखते हुए में आत्मविशुद्धि के सार्ग में क्‍यों न उद्योग 
करू १ अतः सब उत्साहित हो स्वयमेव धर्म का शस्ण लेते थे। 


प्रश्चु का प्रभाव 


हरिवंशपुराण में कहा है कि भगवान के समवशरण में बीस 
हजार केवली थे | “विशत्तिस्ते सहख्ाणि केवलज्ञानलोचना/” (१९---७४ 
हरिवंशपुराण)। उनके गणधरों की संख्या ८४ थी। महावीर भगवान 
के ग्यारह गणघर कहे गए हैं। चौबीस तीथकरों के गणधरों की संख्या 
चौदृह सो बावन कही गई है। उनमें प्रथम स्थान वृषभसेन गण॒धर 
का माना गया है| 


भगवान के उपदेश का उस समय के सरल चित्त व्यक्तियों 
के हृदय पर शीघ्र ही प्रभाव पड़ता था। पहले भगवान ने जो लोगों 
का उपकार किया था, उसके कारण सभी के चित्त में प्रभु के प्रति 
महान आदर तथा श्रद्धा का भाव था, उस पृष्ठभूमि को देखते हुए 
भगवान की दिव्यदेशना के प्रभाव का कोन वर्णन कर सकता है ( 
वृपभनाथ भगवान के द्वारा उस धर्मशुन्य युग में पुनः धर्म को प्रतिष्ठा 
प्राप्त हुई । / ह 


हादशांग भ्रुत की रचना 


भगवान के उपदेश को सुनकर वृषभसेन गणुधर ने दवाद्शांग 
वाणी की रचना की । भावश्ुत तथा अ्थेपदों के कतो तीथेकर भगवान 
कहे गए हैं। “भावसुद्सस अत्थपदाणुं च तित्थयरो कत्ता” ( धवला- 
टीका भाग १, पृष्ठ ६५ ) द्रव्यश्रुत के कर्ता गणधरदेव कहे गए हैं । 
महावीर प्रभु की द्व्यध्वनि को लक्ष्य करके वीरेंसेनाचाय ने लिखा 
है “दव्ब-सुदस्स गोदसो कत्ता”--द्रव्यश्रुत के कर्ता गौतम गणधर 
थे। ऋषभदेव तीर्थेकर के समय से द्रव्यश्नुत कर्ता ब्रषभसेन गण- 
नायक थे । ' 


२११ 


तौर्थकर 


दादशांग वर्णन 


दादशांग रूप जिनवाणी स आचारांग को प्रथम स्थान प्रदान 
किया गया है। इस अंग मे भुनियों के आचार का अंठारद हजार 
पदों द्वारा प्रतिपादन किया गया है। सूत्नकृतांग मे छत्तीस हजार पदों 
के द्वारा ज्ञान विनय, प्रज्ञापना, कल्प्य तथा अकल्प्य, छेदोपस्थापना 
ओर व्यवद्दार धर्म क्रिया का कथन है। उसमें स्वमत तथा पर सिद्धांत 
का भी निरूपण है। स्थानांग नाम के तीसरे अछ्ढछ म॑ व्यालीस हजार 
पदों के द्वारा एक को आदि लेकर उत्तरोत्तर एक-एक अधिक स्थानों 
का प्रतिपादन है | उदाहरणाथे एक जीव है। ज्ञान दशन के भेद से दो 
प्रकार है । ज्ञान, कर्म, कर्म फल्नचेतना के रूप से तोन भेद्युक्त है। चारगति 
फी अपेक्षा चतुर्मेद युक्त है इत्यादि। चोथा समवायांग एक लाख 
चोसठ हजार पदों के द्वारा पदार्थों के समबाय का वर्णन करता है। 
बह साह्श्य सामान्य से द्वव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा 
जीवादि पदाथों का ज्ञान कराता है | व्याख्याप्रज्ञप्ति नाम के पंचम 
अड्ढ में दो लाख अट्टाइस हजार पदों द्वारा क्या जीव है? क्‍या जीव 
नहीं है ! इत्यादि रूप से साठ हजार प्रश्नों का व्याख्यान करता है। 
नाथधर्मकथा नाम का छुठवाँ अज्ज पाँच लाख छप्पन हजार पदों द्वारा 
सूत्रपोरुषी अर्थात्‌ सिद्धान्तोक्त विधि से स्वाध्याय की भ्रस्थापना हो 
इसलिए तीथकरों की धर्मदेशना का एवं अनेक प्रकार की कथाओं 
तथा उपक्रथाओं का बर्णन करता है। सातवें उपासकाध्ययन अद्ग मे 
ग्यारह लाख सत्तर हजार पदों के द्वारा श्रावक्रों के आचार का कथन 
है। अंतकृदशांग नाम के आठवें अड्ढ में तेइस लाख अट्ठाइस हजार 
पदों के द्वारा एक-एक तीथंकर के तीथे में नाना प्रकार के भीषण 
उपसर्गों को सहनकर निवाण प्राप्त करनेवाले दूस-दूस अंतकृत्‌ केव 
लियों का वर्णन किया गया है। नवमे अनुत्तर-ओपपादिक दशाज्ञ में 
बान्नवे लाख चवालीस हजार पदों द्वारा एक एक तीथ#ऋर के तीथ में 
उपसर्गों को सहनकर पाँच अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होने वाले दश 
दश महापुरुषों का व्शुन किया गया है। वर्धभान भगवान के तीर्थ 
ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कार्तिकेय, आनंद, नंदन, शालिभद्र, अभय, 
चारिपेण और चिलातपुत्र थे दश महापुरुष हुए हैं, जिनने विजय, 
चैजयंत, जयंत, अपराजित तथा सर्वार्थिस्रद्धि में जन्मधारण किया 


श१२ ड़ 


तींथेकर _ 


: है। प्रश्नव्याकरण नाम के दशर्म अज्ज में तेरानवे लाख, सोलह हजार 
पदों के द्वारा आक्षेपिनी, विक्षेपिनी, संवेदिनी तथा निर्वंदिनी इन चार 
कथाओं का तथा लाभ, अलाभ, जीवित, मरण आदि सम्बन्धी प्रश्नों 
का कथन किया गया है। तत्वों का निरूपण करनेवाली आक्षिपिनी 
कथा है, एकान्त दृष्टि का शोधन करनेवाली तथा स्वसमय की स्थापना 
करनेवाली विक्षेपिणी कथा है। विस्तार से धर्म के फल का कथन 
करनेवाली संवेगिनी कथा है । वैराग्य उत्पन्न करनेवाली निवंगिनी 
कथा है। विपाकसूत्र नामका एकादशम अल एक करोड़ चोरासी लाख 
पदों के द्वारा पुण्य और पाप रूप कर्मों के फलों का प्रतिपादन करता 
है। बारहवाँ अद्ज दृष्टिवाद है; उसमें तीन सी त्रेसठ मिथ्या मतों का 
बरणणन तथा निराकरण किया गया है। 


दृष्टिवाद का अंग ः 
दृष्टिवाद के पाँच भेद हैं--परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, 
९ रे 
पूवंगत ओर चूलिका। चन्द्रअज्ञप्ति, सूयेग्रज्ञप्ति, जंबूडीपप्रल्नप्ति, द्वीप- 
सागरमपज्ञप्ति और व्याख्याग्रज्ञप्ति ये परिकर्म के पॉच भेद हैं । दृष्टिवाद 
, के द्वितीय भेद 'सूत्र” मे अट्टाइस लाख पदों के द्वारा क्रियावादी, 
अक्रियावादी, अज्ञानवादी ओर विनयवादियों के मतों का वर्शन 
। इसमें त्रेशाशिकवाद,' नियतिवाद,* विज्ञानवाद, शब्द्वाद, 
» प्रधानवाद, द्रव्यवाद्‌ ओर पुरुषचाद३ का भी वर्णन है। 


प्रथमानुयोग के प 
दृष्टिवाद का तृतीयभेद्‌ प्रथमानुयोग है। उसमे पॉचहजार 





१ “गोशालप्रवर्तिता अ)जीविवगः पाखणिडिनस्त्रैराशिका उच्यन्ते । ते सर्व 
वस्तु व्यात्मकमिच्छृतति तथ्रथा, जीवोडजीवो! जीवाजीवाश्च, लोका अलोका 
लोकमलोकाश्व सदसत्सदसतत्‌ | नयचिंतायामपि त्रिविध नयमिच्छुति । 
तदथ्था द्रव्यास्तिक, पर्यायास्तिकं, उभयास्तिकं च” (नदिसूत्र पृष्ठ २३६) 

, + जतु जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि त्त्तु तदा । 
तेण तहां तस्स हवे इृदिवादों शियदिवादो दु॥ गो० कर्मकांड' ८८२ | 

४ आलसड्टो णिरुच्छाहो फलं किचि ण मुंजदे | 
थणक्ख्षीरदियाण था पठसेय विणा ण्‌ दि ॥ गो० कर्मकांड' ८६० ॥ 

हैँ 
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त्तीथकर 


महत्वपूर्ण विचार न 


इस वर्णन को पढ़ते समय मुसुछु के मन में यह प्रश्न सहज 
उत्पन्न हो सकता है कि द्वादशाह् वाणी में जलगसनादि के साधन 
सन्त्र-तन्त्रादि का वर्णन क्‍यों किया गया ? विचार करने पर इसका 
समाधान यह होगा, कि आचार्यों ने संक्षेपमति शिष्यों के लिए अल्प 
शब्दों में तत्व कहा है। द्वादशांग चाणी का सार आचार्य पूज्यपाद्‌- 
स्वामी ने इन शब्दों में कहा है :-- 


'जीवोउन्यः पुदलश्रान्य धत्यणे तत्वसंग्रहः' 


जीव अन्य है तथा पुद्टल अन्य है? यह तत्व का सार है। 
चिस्त।र रुचिवाले महाज्ञानपिपासु तथा प्रतिभासम्पन्न शिष्यों के 
प्रतिबोध निमित्त विस्तृत रूप से वस्तु के स्वरूप का कथन किया गया 
है। भगवान वीतराग सवज्ञ हैं। उनकी दिव्यध्वनि के द्वारा विश्व के 
समस्त पदार्थों के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है, जैसे सूर्य के प्रकाश में 
समस्त पदार्थ दृष्टिगोचर हो जाते हैं । इस प्रकरण से यह बात्त भी 
स्पष्ट हो जाती है कि आज जो भीोतिक विज्ञान का विकास हो रहा है, 
इससे कई गुना अधिक ज्ञान महावीर भगवान के निर्वाण-समय के 
१६२ बप पश्चात्‌ तक रहा था। द्वादशांग के ज्ञाता अंतिम श्रुतकेवली 
भद्गबाहुस्वामी हुए हैं । उनके शिष्य सम्राट चन्द्रगुप्त थे, जिनने द्गम्बर 
मुद्रा स्वीकार की थी | उनकी पावन स्थतति में मेसूर राज्य के अंतर्गत 
श्रसणवेलगोला स्थल में चन्द्रगिरि पवत शोभायमान हो रहा है। 


पूर्व युग का विज्ञन 


एक वात ओर ध्यान देने की है, कि जो मुनि सर्वावधि- 
ज्ञान के धारक होते हैं, वे परमाणु तक का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते 
हैं। आज का भोतिकशास्त्र जिसे अणु कहता है, वह जेनशास्त्रानुसार 
अनन्त परमाणु पुस्ध स्वरूप है। परमाणु तो इन्द्रियों के अगोचर 
रहता है। परमाणु का अत्यक्ष दर्शन करनेवाले दिगम्बर जैन महर्षियों 
को जगत्‌ में अज्ञात अनन्त चमत्कारों का ज्ञान रहता है। बीतराग 
आत्मद्र्शी मुमुछु महर्षि रहने से उनके छारा उस विज्ञान का प्रायः उपयोग 
नहीं किया जाता था। आगम के प्रकाश से ज्ञात होता है. कि चन्द्रगुप्त 


श्श्प 


तीर्थेकर 


मौन के समय तक देश में ऐसे बड़े-बड़े दिंगम्बर जैन सुनिराज थे 

जिनके द्वारा अवगत दीतिक विदा के स्वर को यन्‍्त्रों के आशल 

चलने वाला ऑर्ज हैं विज्ञान स्वत में श्री नहीं जान सकता है। यह 
है 


रा 

कथन अतिशयोक्ति नहीं है. | शेठ जन के चमत्कारों के दुशेनाथे 
शुद्ध पवित्र यमी जीवन खआावश्यक है. ! सर्य, मांसाति पाप- 
प्रवृत्तियों से परिपुर्ण पुरुषों की पहुँच उस के नहीं हों से है, 

जहाँ तक पूंच मुनीन्‍्द्र चुके थे । हमें ज्ञान तो समर 

कूप कीर्दाः वाले उस झ्ानसिंधु की कल्पना कर स॑ हैँ 

पूर्व अरूपण 

के इृष्टिवाद के व भेद्‌ के उत्पाद, अग्रायणीय, 

वीयौनुप्रवाद) आपस्तिनास्तिभ्रवाद; ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, अर्पमि" 


इनमें आात्मतत्व की सिरूपण करने वाली आतउ्सप्रवाद 


सातवां पु है.। ईसे पूर्व में आत्गा बर्णुन करते हुए कह है. 
त्मा की पर्यीयवाची जीव शब्द है.। जो जीता है; जीता थी तथा 
पहले जीवित थीं) हैं। आत्मा को शुभ 
का कंतो है! करत कहते हे, ( सुदम॒स॒दं करेदि कत्ता )। सं 
सत्य, योग्य-्अयोग्य से वक्ता, होने से ! थी, देव, 
तिनैच, नासकी के भेद्‌ से चार भकीर सार में फुस्यपाप 
का फल भेंगने भोक्ता कहते हैं। जीव को ३ थी कहा है. 
'<छब्विहनसंठा्ण, चहुविदद देहेहि पूरदि गा "नाना 


से के दाता छंद १हए के संस्थान को पूर्ण करता है, और 
, शलाता है; इसे कारण पुद्टल हैँ) 'घुखदुकर् बेदेदित्तिवेदी-- 

दुःख का वेदन करता है। इज बंद कहलाता है । “उपात्तदेई, 
व्याप्रोत्तीति विध्णु/- मेरे हुए शरीर को व्याप्त करपा है। इससे 
विघएु है! 'घ्वयसेत्र भूतवानिति स्वयंमुश- सवरत ही अस्तित्ववान 
रहा दे इससे स्वयंभू दे. । श्रीस्युक्त दीने से शरीरी दै।  महः ज्ञान 
तत्र भव इति प्तानवश “रे शान को कदते में. उसमे उतसभ हुआ 





क , त्तीथकर 

है इसलिए मानव है। 'सजण - सम्बन्ध - मिच - वग्गादिसु संजदि 
ति सत्ता--स्वजन सम्बन्धी मित्रादि वर्ग मे आसक्त रहने से सक्ता 
है | चिउग्गइसंसारे जायदि जणुयद्त्ति जंतू'--चतुर्गति रूप संसार 
में उत्पन्न होता है इससे जंतु है। मान कपाय के कारण मानी, साया 
कषाय के कारण सायी है। सनोयोग, वचन योग, काय योगयुक्त होने 
से योगी, अत्यन्त संकुचिंत शरीर धारण करने से-संकुट ( संकुडो ) 
है। सम्पूर्ण लोकाकाश को व्याप्त करता है, इसलिए असंकुट है। 'ेत्रं 
स्पस्वरूप जानातीति क्षेत्रज्ञ/ स्व स्वरूप को तथा लोकालोक रूपत्तेत्र 
को जानता है, इससे ज्षेत्रज्ञ हे । “अट्रुकम्मव्संतरों त्ति अंतर॒प्पा-- 
अष्टकर्मों के भीतर रहने से अन्‍्तरात्मा कहलात्ता है। गोम्मटसार 
जीवकारड में लिखा है--/व्यवहारेण अष्टकर्माभ्यन्तरवर्तिस्वभावत्वात्त 
निश्चयेन चेतन्याभ्यंतरवर्तिस्वभावत्वाच्च अंत्तरात्मा” ( संस्कृत टीका 
पृ० ३६६ )--व्यवहार नय से अष्ट कर्मों के भीतर रहने से तथा निश्चय 
नय की अपेक्षा चेतन्य के भीतर विराजमान रहने से अन्तरात्मा कहा 
है। इससे यह स्पष्ट होता है. कि आत्मप्रवाद नाम के सप्तम पू् में 
3४5 विषय से विविध अपेक्ताओं का आश्रय ले सब्बोज्ञीण प्रकाश 
डाला है। 


विद्यानुवाद का ग्रमेय 


दशम पूर्व विद्यान॒ुबाद के विषय में घवल्ा टीका में लिखा 
है--कि अंगुष्ठपमसेना आदि सात सो अल्प विद्याओं का रोहिणी 
आदि पॉच सो महाविद्याओं का ओर अन्‍्तरीक्ष, मौसम, अंग, स्वर, 
स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, चिन्ह इन आठ महा निमित्तों का वर्णन करता 
है। आज भी विद्यालुवाद का कुछ अंश किन्हीं-किन्हीं शास्त्र भंडारों 
में हस्तलिखित प्रति के रूप में मिलता है। उसके स्वाध्याय से ज्ञात 
होता है कि मंत्र विद्या से भी जेन साधुओं ने बड़ी प्रगति की थी । 


अक्षरों का विशेष रूप मे रचा गया समुदाय मंत्र है । उच्च 
श्रुतज्ञान के सिवाय श्रेए.् अवधि सनःपर्यय ज्ञानधारों ऋषिवर ज्ञाननेत्रों 
से शब्दों ओर उनके द्वारा होने वाले पौदूगलिक परिवर्तनों को जान 
सकते थे। जेसे हम नेत्रों से स्थूल बस्तुओं को देखते हैं, बेसे वे सूक्ष्म 
परमाणुओं तक को ज्ञान नेत्र से देखते थे। जिस प्रकार ब्िष आदि 


तीर्थंकर 


पदार्थों के द्वारा रक्त आदि पर प्रभाव पड़ता है इस प्रकार का परिवर्तन 
ये मुनीन्द्र शब्दों के द्वारा उत्पन्न'होते हुए देखते थे | 

उदाहरण के लिए सर्पदंश जनित विष प्रप्तार को सोकने के 
हेतु चिकित्सक श्रोपधियों का प्रयोग करता है। शब्दों की सामर्थ्य 
को प्रत्यक्ष जानने वाले इन जेन ऋषियों ने ऐसे शब्दात्मक गृढ़ मंत्रों 
की संयोजना की, जिससे अत्यन्त अ्ल्पकाल में विप उतर जाता है। 
आज के लोग प्रायः इस विद्या फे अपरिचयवश इस विज्ञान को ही 
अयथा्थ कहने का अतिसाहस करते हैं। यह समभना कि हमारे 
सिवाय अन्य सब अज्ञानी हैं, सत्पुरुषों के लिए योग्य नहीं है | 


अशोभन कारय 

गणधरदेव, द्ादशांगपाठी, श्रुतकेवली आदि श्रेष्ठ यतीन्द्र 
मंत्र, तंत्र विद्या के महान ज्ञाता रहे हैं इसलिए किन्हीं साधुओं 
को अथवा अन्य समर्थ आत्माओं को मंत्रशास्त्र का अभ्यास करते 
देख जो उनकी निन्‍्दा तथा अवश्ंवादकः कोई-कोई लोग पथ पकड़ा करते 
हैं यह अप्रशस्त, अशोभन एवं अभद्रकार्य है| यदि यह विद्या एकान्त 
रूप से अकल्याणकारी होती-तो सर्बज भगवान की दिव्यध्वनि में 
उसका अर्थ रूप से प्रतिपादन न होता और न उस पर परम वीतराग 
गणधरदेव सदरश साधुराज ग्रंथरूप में रचना करने का कष्ट करते 
अतः अज्ञानमूलक आक्षेप करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन आवश्यक है। 


शरीस्शास्त्र का प्रतिपादन | 

द्वाद्शमपूब प्राणावाय में अष्टाज्ञ आयुवंद, भूतिकर्म अर्थात्‌ 
शरीर आदि की रक्षा के लिए किए गए भस्मलेपन सूत्रबंधनादि कर्म, . 
जांगुलिप्रक्रम ( विषविद्या ) और प्राणायाम के भेद्-अभेदों का विस्तार 
से वर्णन किया गया है। . - 

भगवान ने गृहस्थावस्था में भरत बाहुबलि आदि पुत्रों को 
उनकी नेसर्गिक रुचि, पात्रता आदि को ध्यान में रखकर भिन्न-भिन्न 
विषय के शास्त्रों की स्वयं शिक्षा दी थी, उससे प्रभु का ज्ञान के विषय ' 
में दृष्टिकोश स्पष्ट होता था। अब स्वज्ञ ऋषभनाथ तीथंकर की 
दिव्यध्वनि में प्रतिपादित ज्ञानराशि का अनुसान उसके रहस्य के 


२१८ 


जा बन 


तीथैंकर 
ज्ञापक द्वादशांग शास्त्र, जिसे जेन बेद्‌ भी कहते हैं, के द्वारा हो जाता 
है । महापुराण में कहा है “श्रुतं सुविहितं वेदों द्वादशांगसकल्मपम्‌' 
( पर्व ३६--२२ )। । 


ग्रंथों की अनुपलब्धि का कारण 


कभी-कभी सन में यह आशंका उत्पन्न होती गा कि इतनी 
विशाल जैनों की मंथराशि पहले थी, तो अब वह क्‍यों नहीं 3 
होती है ! इतिहास के परिशीलन से पता चलता है, कि जेन-सं 
के विरोधी वर्ग ने जिस क्रग्ता से ग्रन्थों का ध्यंस किया, उसका 
र मिले ; जैन-धर्म-विरोधी सनोवृत्ति के कारण 
उदाहरण .न मिलेगा ।! उस जैन-धर्म-विरोधी सनोद्र के. 
जहाज भर-भर के जेन-प्रन्थ नष्ट कर दिए गए। प्रोफेसर आर ताता 
ने लिखा था, कि हजारों ताड़पत्र के ग्रन्थ तुझसद्रा तथा कावेरी नदी 
में डुवा दिए गए थे।* अत्याचार, प्रमाद्‌ तथा अज्ञान के कारण 
लोकोत्तर महान साहित्य नष्ट हो चुका। जो शेष बचा है, वह भी 
अनुपम है | उसके भीतर भी वही सर्वज्ष बाणी का मथिताथे भरा है, 
जिसके परिशीलन से आत्मा आनन्द ओर आलोक शआप्त करती है। 


दिव्य-ध्वनि 5. 
भगवान की दिव्यध्वनि से अम्ृतरस का पान कर इन्द्र ने 
प्रभु को स्तुति की ओर कह +-- 
तब वागमुतं पीत्वा वयमद्यामराः स्फुट्म ॥ 
पैणएमिद्मिष्टं ने। देव सवेसुज॒हरम्‌ (२०-२८७ 


हे देव ! आपके वचनरूपी अमृत को पीकर आज हम लोग 
वास्तव में अमर हो गए हैं, इसलिए सब रोगों को हरनेवाला आपका 
यह चचन रूप अमृत हम लोगों को बहुत ही इष्ट है। 
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श्श्६ 


दीर्थंकर 
सौधमेंन्द्र द्वारा मार्मिक स्तुति 


सोधमेंन्द्र ने भगवान की अत्यन्त मार्मिक स्तुति की। धर्म- 
साम्राज्य के स्वामी जगतूपिता जिनेन्द्र के विहार के योग्य समय को 
विचार कर विवेकमू्ति सुरेन्द्र ने प्रभु के समक्ष उनके विहारार्थ 
इस प्रकार विनयपूण निवेदन किया :-- 
भगवन्‌ भव्य-सस्यानां पापाव्प्रहशोषिणाम्‌ । ४ 
घ्मृत-प्रसेकेन त्वरभच शरण विभो (२५--२२८॥ 
हे भगवन ! भव्य जीवरूपो धान्य पापरूपी अनाइष्टि अर्थात्‌ 
वर्षाभाव से सूख रहे हें। उन्हें धर्मरूपी अस्त से सींचकफर आपही 
शरणरूप होइये। - 
भव्यसाथोधिप-प्रोदरदू-दयाध्वर्जविर्राजत | 
धर्मचक्रमिद सज्जं त्वज्ज्योग्योग-साथनम्‌ २२६ 
हे भव्यवृन्द नायक जिनेन्द्र ! हे दयाध्वज समलंकृत देव! 
आपकी विजय के उद्योग को सिद्ध करनेवाला यह 'धर्मचक्र तैयार है। 
निधुंग मेहपृतनां मुक्तिमागेंपरोधिनीम | 
तब्ोपदेष्टुं सन्मार्ग-कालोय समुपस्थितः ॥२२०॥ 
हे स्वासिन्‌ ! मोक्षमार्ग को रोकने वाली मोह कप का 
बिनाश करने के पश्चात्‌ अब आपका यह समीचीन में के 
उपदेश देने का समय उपस्थित हुआ है। 
सुरेन्द्र द्वारा प्रभु के धर्मविहार हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव 
में यह महत्वपूर्ण बात कह्दी गई है कि भगवान ने मोह की सेना का 
ध्वंस कर दिया है, अतएव वीतमोह जिनेन्द्र वीतरागता की अ्भावपूण 
देशना करने में स्वरूप से समथे हैं । 


विहार प्रारम्भ | 
इन्द्र की प्राथना के पश्चात्‌ भगवान ने भव्यरूपी कमलों के 
कल्याणाये विहार प्रारम्भ किया । महापुराणकार कहते हैं +-- 


२२० 


तीथेंकर 


ज़िजगद्वललभः श्रीमान्‌ भगवानादिपुरुषः | 
प्रचक्रे विजयोग्ोग॑ घर्मचक्राधिनायकः (२२२ 


त्रिलोकीनाथ, धर्मचक्र के स्वामी, समवशरण लक्ष्सी से 
शोभायसान आदि पुरुष वृषमनाथ तीथैकर ने अधर्म पर विजय का 
उद्योग प्रारम्भ किया । 


विहार का परिणाम 
भगवान के विहार के समय पुण्य सारथि के द्वारा प्रेरित 

अगणित देवों का समुदाय सब प्रकार की श्रेष्ठ व्यवस्था निमित्त 
तत्पर था। तोथकर प्रकृति का बंध करते समय होनहार तीथंकर की 
यह विशुद्ध मनोकामना थी, कि मैं समस्त जगत्‌ के जीवों में सच्चे 
धर्म की ज्योति जगाऊँ ओर मिथ्यात्वरूप अंधकार का क्षय करूँ, 
अतएव तीथकर प्रकृति की परिपक्व अवस्था में जीवों के पुण्य से 
आकर्षित हो उन द्याध्वजधारी जिनेन्द्र ने नाना देशों को विहार 
द्वारा पवित्र किया | ध्शर्माभ्युद्य से कहा है $-- 

अर्थ पुणे: समाक्षड्टो भव्यानां निःस्पहः प्रभु: ) , 

देशे देशे तमश्छेत्त' व्यच्सद्धानुमानिव 0२१--१६७) 


भव्यास्माओं के पुण्य से आकर्षित किए गए उन निस्पह 
प्रभु ने सूये के समान नाना देशों में अंधकार का क्षय करने के लिए 
बिहार किया। 


भगवान बह द्वारा जीवों के त्रिविध सन्ताप अर्थात 
आध्यात्मिक, [तिक एवं अधिदेबिक सनन्‍्ताप दूर हो जाते थे। 
धंशर्साभ्युद्य में लिखा है :-- 
यज्रातिशुय्सस्पत्को विजहर जिनेश्वए 
तत्र रोग-ग्रहातंक-शोकशुकापि दुर्लभा 0९७१७ 
चोत्तीस अतिशयधारी जिलेन्द्रदेव का जहाँ-नहाँ विहार 
होता था, वहाॉ-बहॉ रोग, अशुभ ग्रह, आतंक तथा शोक की शंका भी 
दुलेभ थी अर्थात्‌ उनका अभाव हो जाता था। परमागम में इस संसार 
को एक समुद्र कहे है, जो स्व-छत-कर्मानुभावोत्य है अर्थात्‌ जीबों के 


श्र १ 


त्तीथंकर 


द्वारा स्वयं किए गए कर्मों के माहात्म्य से उत्पन्न हुआ है, अत्यन्त 
दुस्तर है, व्यसनरूपी मँवरों से भरा हुआ है। दोषरूंपी जल-जन्तुओं .- 
से व्याप्त है, अपार हैं, अत्यन्त गहरा होने से उसकी थाह का पता . 
नहीं है। वह परिग्रहधारी जीवों के द्वारा कसी भी नहीं तिरा जा 
सकता है--अताय ग्रंथिकात्मभिः” । उस अलोकिक महासागर के 
पार जाने के लिए सम्यकज्ञानरूपी नोका ,आवश्यक है---सज्ज्ञान- 
नावा संताय”। भगवान के द्वारा आत्मज्ञान की जाग्रति होती थी। 
इससे अगणित प्राणी सम्यकज्ञानं रूपी नौका को प्राप्त कर लेते थे। 


ये तीथंकर परमगुरु ज्ञानाम्रत द्वारा सन्ताप दूर करनेवाले 
चन्द्र सटश थे। मव्य जीव रूपी टषित प्रथ्वी के लिए दया रूपी जल 
से परिपूर्ण जलघर समान थे। अ्रम तथा मिथ्यात्व रूपी अनादि- 
कालीन अन्धकार का नाश करनेवाले सूर्य तुल्य प्रतीत होते थे । 


समवशरण विस्तार 


संसार सिन्धु में इबते हुए जीवों की रक्षा करता हुआ यह"? 
समवशरण अनुपम तथा अलौकिक जहाज समान दिखता था। 





9 क्रप्रमनाथ तीर्थंकर का समवशरण द्वादश योजन विस्तारयुक्त 
था। शेप तीर्थंकरों का समवशरण क्रमशः आधा-अआ्राधा योजन कम विस्तार 
वाला था | वीर भगवान का एक थोजन विस्तास्युक्त समवशरण था। 
निर्वाशभक्ति में पाश्वनाथ भगवान का समवशरण सवा योजन विस्तारयुक्त 
कहा है :--- 

समवशरणमान योजन द्वादशादि । 
जिनपति-यदु-यावद्योजनाधाधहानि: ॥ 
कथयति जिनपाश्वें योजनेक सपादम्‌ । 

निगदित-जिनवीरे योजनैक प्रमाणम्‌ ॥२६॥ 

तिलोयमरण्णरत्ति में कहा है कि यह कथन अवसर्पिणीकाल की' 
अपेक्षा है। उत्सपिंणी काल में हीनक्रम के स्थान में विपरीत क्रम होगा। 
उसमें अंतिम तीर्थंकर का समवशरण द्वादश योजन प्रमाण होगा | ' 


तीर्थंकर 


बिहार के स्थान 
भगवान ने सम्पूर्ण भव्यों को सोक्षमा्ग में लगाने की दृष्टि 
से धर्मती्थ प्रवर्तन हेतु सरवेदेशों में विहार क्रिया था। तीथकरों का 
विहार धर्मक्षेत्रो में कह्य गया है। हरिवंशपुराण में लिखा है +-- 
मध्येदेशे जिनेशेन घमतीर्थ प्र्वति ते १ 
सं्बर्ष्यणि च देशेषु तीथमोहो न्‍्यवतेत 0४ सग--१५ 


मध्यप्रदेश में ध्मतीथे की प्रवृत्ति के उपरांत उन वीर भगवान 
गों कप 5९ ०-५ 
ने सम्पूर्ण देशों में विहार करके धर्म के विषय से अज्ञान भाव का 
निवारण किय। था। 


भगवान ने भारतवष मे ही विहार नहीं किया था, किन्तु 
भारत के बाहर भी वे गए थे। उनका 'विहार धर्म क्षेत्र में हुआ था | 
आयेखण्ड में यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान आदि देशों का समा- 
वेश होता है । भगवान का समवशरण पाँच मील, पाँच फर्लांग तथा 
सो गज ऊंचाई पर रहता था। ऐसी स्थिति में यह आशंका, कि 
सलेच्छ सदश आचरण करने वाले नामतः आर्यो की भूमि में भगवान 
केसे रहते होंगे, सहज ही शान्त हो जाती है। भगव्नान को भूत्तल पर 
उतरने की आवश्यक्ता ही नहीं पड़ती थी। प्रथ्वी चाहती थी कि 
देवाधिदेव के चरणस्पर्श द्वारा में कृताथे हो जाऊँ, किन्तु वे सगवान 
भूतल का स्पर्श तक नहीं करते थे। इसके सिवाय एक बात और 
ध्यान देने की है, कि जिनेन्द्रदेव की सेवा में संत्नग्न इन्द्र तथा उनके 
परिकर असंख्य देवों के निमित्त से सबप्रकार की सुव्यवस्था हो जाती 
थी। तीथंकर भ्रकृति का पुण्य सामान्य नहीं होता। उसके समान 
अन्य पुण्य नहीं कहा गया है। 

विदेशों में वीत्रागता तथा अहिंसा तत्वज्ञान से संबंधित 
सामग्री का सद्भाव यह सूत्चित करता है, कि उस श्रदेश. मे पवित्रता 
का बीज बोने के लिए अवश्य धर्म तीथंकर का विहार हुआ होगा। 
महापुराणकार ने कहता है 

जगतज़ितयनाथेपि घर्मक्षेज्रेष्यनारतम्‌ । 
उप्ला सद्धमेबीजानि न्यषितचद्धमेव्शिभिः 0३७--३२२९॥ 


रश्र्३ 


| के 


तीथकर 


त्रिलोकीनाथ ने धर्मक्षेत्रों में सद्धमरूपी बीज बोने के साथ 
ही साथ घमवृष्टि के द्वारा उसको सींचा भी था। 


आत्म-तत्व की लोकोत्तरता 
अनादिकाल से जीव बंध मार्ग की कथा, शिक्षा, चर्या में 
प्रबीणता दिखाता रहा है। काम, भोग सम्बन्धी वार्ता से जयत्‌ का 
निकटतस परिचय रहा है। अविभक्त आत्मा की बात उसे कठिन 
प्रतीत होती है। समयसार मे कहा है :--- । 
सुद॒परित्तिदाणुसूदा सब्वस्स वि काममोगबंधकहा |, 
एयर्तस्छुवलंगो रर्वरि णु सुलहो<विहत्तस्स शशे) , 


सब लोगों को काम तथा भोग विषयक्र बंध की कथा सुनने 
में आई है, परिचय में आई है ओर अनुभव में भी आई है; इसलिए 
बह सुलभ है किन्तु रागादि रहित आत्मा के एकर८ की बात न कभी 
सुनी, न परिचय में आई और न अनुभव में आई; अतएवं यह सुलभ 
नहीं है | | 

अनादि अविद्या के कारण अपनी आत्मा सम्बन्धी वार्ता 
पराई सी दिखती है ओर अनात्म परिणुत्ति एवं जगत्‌ के जंजाल में 
फँसाने बाली बात मधुर लगती है। रोगी को अपथ्य आहार अच्छा 
लगता है। यही, दशा मोह रोग से पीड़ित इस जीव की है । ऐसे 
रोगी की सच्ची चिकित्सा तीथंकर भगवान के द्वारा होती है। इसीलिए 
भगवान को मिपगूबर अर्थात्‌ वैद्चशरोमणि ओर उनकी वाणी को 
ओऔषधि कहा है। भगवान ऋषभदेव एवं उनके पश्चातकालीन शेष 
तोथकरों ने अपनी मुक्तिदै।यिनी महोपधि के द्वारा जगत के मोहज्वर- 
जनित सन्‍्ताप को दूर किया था । ,इससे अगणित भव्य जीवों ने 
आत्म सम्बन्धी सच्ची नीरोगता ( स्वस्थता ) प्राप्त की । 


उपदेश का सार 

संक्षेप में भगवान के उपदेश का भाव हरिवंशपुराण में इस प्रकार 
प्रतिपादन किया गया है। आचाये कहते हैं “जिनेन्द्रदेव ने कहा कि 
सम्पूर्ण सुखों की खानि तुल्य धर्म है, उसे सर्बश्रकार के प्रयत्न द्वारा 
प्राणियों को पालना चाहिये। वह धर्म जीवों पर दया आदि में विद्य- 


२२४ 


तीथंकर 


मान है। देव समुदाय में तथा मनुष्यों में जो इन्द्रिय ओर विषय- 
जलित सुख प्राप्त होता है वह सब धम से उत्पन्न हुआ है । जो कर्मक्षय 
से उत्पन्न आत्मा के आश्रित तथा अनन्त निर्वाणु का सुख है, वह भी 
धर्म से ही उत्पन्न होता है। सूक्ष्म रूप से दया, सत्य, अचोये त्ह्मचये, 
अमूर्च्छा ( परिग्रह त्याग ) मुनियों का धर्म है ओर स्थूल रूप से 
उनका पालन गृहस्थों का धर्म है। ग्ृहस्थों का धर्म दान, पूजा, तप 
तथा शील इस प्रकार चतुर्विध कहा गया है। यह घममम भोग-त्याग 
स्वरूप है। सम्यग्द््शन इस धर्म का मूल है। उससे महान ऋद्धि युक्त 
देवों की लक्ष्मी प्राप्त होती है। मुनि धर्म के द्वारा पुष्ट मोक्ष सुख प्राप्त 
होता है | | " 
, जि्ेन्द्रे।5थ जगे धर्म: कायेः सबेसुखाकरः | 

प्राशिएिः स्वयत्नेन स्थितः प्रारिएद्यादिषु ११०---श0॥ 

सुख देवनिकायेषु मानुषेषु उ यत्सुखं 

इन्द्रियाथसमुद्भूत तत्सवे 'घर्मसंमवं 0७.७ 

कर्मऋयसमुड् तमपवर्गसुझं च यत्‌ 

ऋअत्मीनमनंतं तद 'बमेदेवोपजायते 0७0 

दयासत्ममथास्तेयं ब्द्मच्येममच्छेता। .., . 

सुद्रमते| यंतिघर्मः स्थात्स्थूलते गृहमेचिनां 0७ 

दनपूजातप: शीललच्षुणएचच चर्तुविधः गर 

, ह्यागजश्चेत् शारीरों घर्मो गर्हानषेविणां 0८० 

सस्यग्दशनमूलो<य॑ म्ाद्धिकरसुररश्रियं | 

दर्दाति यतिषमस्तु पुरे मोक्ष सुखप्रदः ॥६७ 
अचुद्धिपूवक क्रिया 

तीर्थंकर के विहार के सम्बन्ध में यह प्रश्न किया जाता है 

कि भगवान भव्य जीवों के सन्‍्ताप दूर करने के लिये जो विहार करते 
हैं उस समय उनके पेरों को उठाकर डग भरते हुए गसन को देखकर ' 
ऐसा श्रतीत होता है कि भगवान के इस श्रकार की क्रिया का सद्भाव 
स्वीकार करना इच्छा के अस्तित्व का सन्देह उत्पन्न करता है। 


 शररशप 


; ..._ तीर्थंकर 


ऋपभसनाथ भगवान, बासुपुज्यस्वासी तथा नेसिनाथ भगवान 
ने पल्यंकबद्ध आसन से तथा शेष त्तीथंकरों ने क्रायोत्सग आसन से 
मोक्त प्राप्त किया है 


शांतिनाथपुराणु में लिखा है कि ससवशरण से शांतिनाथ 
सगवान का पल्यंकासन था। कहा भी 


श्रेष्ठ षछ्छोषवासिन 'यवले दशुमीदिने १ 
पौष्मासि दिनस्यान्ते पल्यंकासनमास्थितः १६२७५ ,, ,. $ै. 


निम्न न्थो नीरजो वीतविज्े विश्वेकबाघवः । 
केगलज्ञान-सास्रज्यश्रिय शांतिमशिक्षियद्‌ (६२ 
धर्मशसोभ्युद्य भे लिखा है कि धर्मनाथ तीथेकर समवशरण 
में बैठे हुए थे। कहा भी है :-- ग 


रह्ज्येतिभसुरे तत पीठे तिछन देवा शुअ्रभसंडलस्थः 
क्रांमेजे: सिच्यमानः पयोभिभये रेजे कांचनाद्राविवोश्च; ॥२०--६७ 


तिलोयपण्णत्ति के उपरोक्त कथन के प्रकाश में यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि धर्मनाथ, शांतिनाथ ,तथा महावीर भगवान का 
मोक्ष कायोत्सर्ग आसन से हुआ है, किन्तु समवशरण में वे पद्मासन 
से घिराजसान थे। अतणएव केवलज्ञान होने पर समवशरण में तीथैकर 
भगवान को पद्मासन मुद्रा सं विशाजमान सानना उचित हे। सिंहासन 
रूप प्रातिहाय अरहंत भगवान के पाया जाता है। उस पर कायोत्सगं 
आसन से रहने की कल्पना उचित नहीं दिखती है। एक बात यह भी 
विचारणीय है, कि दाद्श सभाओं में समस्त जीव बैठे रेहेँ और 
भगवान खड़े रहें, ऐसा सानने पर भक्त जीवों पर अंविनय को दोष 
आए बिना न रहेगा। तीन लोक के नाथ खड़े रहे ओर उनके चरणों 
के!बंदक जीव बेठे रहे ! “ हि 


.. . ज्ञानाणव से पिंडस्थ ध्यान के प्रकरण मे सिंहासन पर 
पद्मासन से विराजमान जिनेन्द्रदेव के स्वरूप चिंतवन करने का-कथन 
- आया है। अतः यह बात आगम तथा युक्ति के अनुकूंल है कि संमष- 
शरण से भगवाल सिंहासन पर पद्मासन से विराजमान रहँते हैं:। 


२२७ 


तीर्थ कर 


विहार में कायोत्सग आसन रहता है; उसके पश्चात्‌ पद्मासन हो जाता 
[#प ६५; 
है। आसन में परिवर्तन मानने में कोई बाघा नहीं प्रतीत होती । 


आदि्नाथ भगवान की आयु चौरासी लाख पूव प्रमाण थी । उसमें 
बीस लाख पूबे कुमारकाल के, त्रेसठ लाख पूर्व राज्यकाल के, एक हजार 
वर्ष तप्श्चरण के तथा एक सहस्र वर्ष एवं चोदह दिन कस एक लाख 
वर्ष पूव विहार के थे। चौद॒ह दिन योग निरोध के थे | 


केलाशगिरि पर आगमन 


भगवान को सिद्धालय प्राप्त करने में जब चोद्ह दिन शेष 
रे श अरे 

रहे, तब वे प्रभु केलाशगिरि पर आ.गए | केलाशपर्वत्त पर प्रभु पद्मातन 
से विराजमान हुए। 


विविध स्वम्-द्शन 


...._ जिस दिन योग निरोधकर भगवान केलाशगिरि (अष्टापद्‌ 
पवेत) पर विराजमान हुए, उस द्नि भरत चक्रवर्ती ने स्वप्न में देखाः-- 


तठंदा भरतराजेन्द्रो महामंदरभूघरं । 
आप्राग्भारं व्यलोकिष्ट स्वप्ने देध्येण संस्थितं (३७--३२२॥ 


महद्दा मंद्राचल ( सुमेरु पवत ) वृद्धि को प्राप्त होता हुआ 
प्राग्भार पृथ्वी ( सि्ध-लोक ) तक पहुँच गया है । 


भरत-पुत्र युवराज अकंकीर्ति ने स्वप्न में देखा, एक महोषधि 
का वृक्ष स्वर्ग से आया था। मनुष्यों का जन्म-रोग नष्टकर बह पुनः 
स्वर्ग में चला गया। य्हपति रन ने देखा कि एक कल्पवृक्ष लोगों को 
मनोवांछित पदार्थ देता था, अब वह कल्पद्रम स्वर्गप्राप्ति के लिए 
समुयत है । चक्रवर्ती के प्रमुख सन्‍त्री ने देखा कि एक रल्नदीप जीवों 
को रत्न देने के पश्चात्‌ आकाश में जाने के लिए उद्यत हो रहा है । 
सेनापति ने देखा, एक सिंह वज्र के पिंजरे को तोड़कर केलाश पबत 
को उल्लंघन करने के लिए तैयार हुआ है। जयकुमार के पुत्र ने देखा 
कि त्रिल्ञोक को प्रकाश करता हुआ तारकेश्वर अथौत्‌ चन्द्रमा ताराओं 
सहित जा रहा है। ढः 


श्र 


. चीथंकर 


रॉ 


चक्रवर्ती की पहुरानी सुभद्रा का स्वप्न था $-- 
यशुस्वती-सुनंदाम्यां साथे शुक्र-मनप्रिया 
शोचंतीश्िरमद्रा््ीत्‌ सुभद्रा स्वण्गोच्रा १४२०0 


चृषभदेव भगवान की रानी यशस्वती और सुननन्‍दा के साथ 
शक्र अर्थात्‌ इन्द्र की मनः£भप्रिया अर्थात्‌ महादेवी ( इन्द्राणी ) बहुत 
काल पयैन्त शोक कर रही है। | 


स्व-फल 
इन स्वप्नों का फल पुरोहित ने यह बताया '४--- 
कमीरिए हत्वए निमेल मुनिभिबह॒सिः सम । 
पुरोश से पि शुंस॑ति स्वप्न: सस्‍्वगीग्रगामितां 0४४१७ 


ये समस्त स्वप्न यह सूचित करते हैं कि भगवान वृषभदेव 
समस्त कर्मों का निमल नाशकर अनेक मुनियों के साथ मोक्ष 
पधारेंगे। 
आनन्द दइारा समाचार 


इतने से आनन्द नाम के व्यक्ति ने चक्रवर्ती सरदेश्वर को 
भगवान का सब वृत्तान्त बताया कि $-- 


घ्वनो भगवता दिव्ये संहते मुकुलीभवत्‌ १ 
ऋरास्तुजः सभा जाता प्ष्णीज सरसेत्यणो 0३९५५ 
दिव्यध्वनि का निरोध 
भगवान 'की दिव्यध्वनि का खिरना अब बन्द हो गया है. 


इससे सूचे अस्त के समय जेसे सरोवर के कमल मुकुलित हो जाते हैं: 
उसी प्रकार सब सभा हाथ जोड़े हुए मुकुलित हो रही है। 


कलाश पर भरतराज 


इस समाचार को सुनते ही भरत चक्रवर्ती तत्काल कैलाश 
पबृत पर पहुँचे, उनकी तीन परिक्रमा करके स्तुति की 
महामह-महापूर्जा भक्त्या निवेतेयन्स्वय ॥ 
चतुदेशदिनान्येदं सगवंतमसे्रत (६३७0 


२२६ 


तीर्थंकर 


चक्रवर्ती ने महामह नाम की सहान पूजा भत्तिपूक स्वयं 
की तथा चौद॒ह दिन पर्यन्त भगवान की सेवा की | 


“ यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि सर्व 
सामग्री का सन्निधान होते हुए भी आदिनाथ जिनेन्द्र की लोककल्याण 
निमित्त खिरने वाली दिव्य वाणी बन्द हो गई, ' क्योंकि क्षण-क्षण में 
विशेष विशुद्धता को श्राप्त करने वाले इन प्रभु की शुद्धोपयोग रूप 
अग्नि अत्यधिक प्रज्वलित हो गई है ओर अब उसमें अघातिया कर्मों 
को भी स्वाहा करने की तेयारी आत्म यज्ञ के कर्ता जिनेन्द्र ने की है। 
प्रारम्भ में निद॑यता पृथक पाप कर्मों को' नष्ट किया था ओर 'अब शुभ 
भावों द्वारा बाँधी ग़ई पुण्य प्रकृतियों का भी शुद्ध भावरूपी तीह्रंण 
तलवार के द्वारा ध्वंस का कारये शीघ्र आरम्भ होने वाला है। संसार 
के, जीवों की अपेक्षा प्रिय और पूज्य मानी गई तीथंकर श्रकृति तक अब 
इन बींतराग प्रभु को सबंथा ज्ञययोग्य लगती है, क्‍योंकि ऐसा कोई 
भी कम का उदय नहीं है जो सिद्ध पद्वी के आ्राप्त करने में विध्नहप न , 
हो । पंचाध्यायी में लिखा है गा 


'नहि कर्मोदियः कश्चित्‌ जन्तोंयः स्थात्‌ सुखावहः । 
सर्वेस्य कर्मणुस्तत्र वेलक्षण्यात्‌ स्वरूपतः 0 


ऐसा कोई भी कम का उदय नहीं है जो आत्मा को आनन्द 

प्रदान करे, क्योंकि सभी कम का उदय आत्मस्वरूप - से - विपरीत 

स्वभाव वाला है। इस कथन के अकाश में यहं बात सिद्ध होती है कि 

स्वभाव परिणति की उपलब्धि में बाधक तथा विभाव परिंणति के 
कारण सभी कम त्यागने योग्य हैं। सुवर्णवर्ण के सर्प द्वारा दंश-प्राप्त 

व्यक्ति उसी ग्रंकार मृत्यु के मुख मे-प्रवेश 'करता है; जिस प्रकार श्यास- 
सर्पराज के द्वारा काटा गया व्यक्ति भी ग्राणों का त्याग करंता है। 

इसलिए, शुद्धोपयोगी ऋषिराज -ऋषभदेव तीथंकर ने दिव्य उपदेश 

देना बन्द कर दिया है.। जितना कहना था सब क॒ह चुके । अन्य जीवों 

के उपकार हेतु यदि भगवान लगे रहें तो वे सिद्धि वधू के स्वामी नहीं 

बन सकेंगे, इसलिए अब भगवान' पूण 'निर्मल्ता सम्पादन के श्रेष्ठ 

उद्योग में संलग्न हैं । 


बज 


२३० 


्दु 


तीथंकर 


योग-निरोधकाल 
अन्य तीर्थंकर्यों फे योगनिरोध का समय एक साह पयत 
कहा गया है, इतना विशेष है कि वर्धभान भगवान ने* जीवन के, दो 
दिन शेष रहने पर योगनिरोध आरंभ किया था । यही बाद निर्वाण 
भक्ति में इस प्रकार कही गई है, | 
ऋआत्श्रतुदशदिनेविनिवुत्त-योग:ः हि 
पष्छेन निष्ठितकृर्तिजिनवर्धभानः १ 
शेषाविधृतघनकर्मनिवद्धपाशए 
मासेन ते यतिवरास्ट्वर्भ्वन्वियोगाः ॥ २६ 0७ 


ऋषसनाथ भगवान ने मन, वचन, काय के निरोध ,का काये 
चौद॒ह दिन पूर्व किया था तथा बधमान जिन ने दो द्न पूषर योगनिरोध 
किया। घनकर्म राशि के बंधन को दूर करने बाले बाईस तीथकरों ने 
एक माह पूर्व सन, वचन, काय की बाह्य क्रिया का निरोध प्रारंभ 
किया था । 


समुद्घात-क्रिया 


। हरिवशपुराणम लिखा है “जिस समय केवली की आयु 
अंतमहू् मात्र रह जाती है और गोत्र आदि अधातिया कर्मों की 
स्थिति भी आयु के बराबर रहती है, उस समय सुूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाति 
नास का तीसरा शुक्ल ध्यान होता है ओर यह मन, वचन, काय की 
स्थूल्र क्रिया के नाश होने पर उस समय होता है जब स्वभाव से ही 
काय सम्बंधी सूक््मक्रिया का अवलंबन होता है।” 

अतंमेहुतेशेणायु: सं यदा भवतीएवर: 0 । 

तत्तर्यस्थितिवेद्यादिज्रित॒यश्च तदा पुनः ॥ ५.६--६६ ४ 

समध्ठं वगुमनोयोगं काययोगं च गादरं | 

प्रहाप्यालंब्य सूच्म॑ तु काययोगं स्वभावतः 0 ७० 0 
. तृतीय शुब्लसामान्यात्रथमं तु विशेषतः ॥ 

सूर्च्मक्रियाप्रतीर्षात ध्यानमास्कंतुमहति ७ ७१ ७ 


आ०ण, रूस अंग 


चमक, 
् 
हे 


तीथंकर 


तत्वाथराजवार्तिक में अकलंक स्वामी ने लिखा हैं. जब 
संयोग केवली की आयु अंतर प्रमाण रहती है ओर शेष वे्दूनीय, नाम 
तथा गोत्र इन कर्मन्नय को स्थिति अधिक रहती दै समय आत्म 
उपयोग के अतिशय युक्त साखय भाव समन्वित विशे परिणाम सहित 
महासंबर वाला शीम कर्मज्ञय करने समर्थ योगी शेष कूर्मरूपी 
राज के विनाश करने शक्ति युक्त स्वभाव से दंड, कपाट, अर, 


पश्चात्‌ उतने ही समयों में विस्टेत आल को संकुचित करता 
हुआ चारों कम स्थिति-विशेष को एक बराबर करके पद शरीर 
बराबर परिमाण को धारण करके सम काययोग को पास करता 
हुआ सूच्म-क्रिया प्रतिपाति नाम के को करता है। मुलमंथ ' 
के शब्दे इस भकार हैं :--“यदा पुनरंतमुहर्तशेषायुष्कस्तो 
स्थितिविशेषकर्मत्रयो भवति योगी, तदात्मीपयोगातिशयस्य सोम 
विशिष्टकरणुस्य सहासंचरस्य ३ कर्मपरिषाचनस्य 

शेषकर्मरेणुपरिशातनशर्त्ति स्वामाव्यात्‌, दंड - कपाट - # लोक 
पूरणानि स्वास्मप्रदेश-विसपंणतश्रतु्िः समये। अेत्वा 
ताबड्रिथ समयेः समपहंत प्रदेश-विसरणः समी-कत-स्थितिविशेष 

चतुष्टयः वंशरीरपरिमाणो भला सूच्मकाययोगेन सूच्म-क्रिया 
प्रतिपाति ध्यान ध्यायति” ( ए्ट रे३९ श्रध्याय६ संत्र ४४ ) 


सह मर्गनरोणी उठ ज़िनः १ 
शद्वाठ विष पर कऋिः कुर्षेन्िएणेत: ७ २१--१८७- 
स्नातक केवली भगवान जब योगों का निरोध करने 
के लिए तत्पर होते हें. तब वे उसके पूर्व दी से समुदुद्यात की 
विधि करते छे 


विधि का स्पष्टीकएए ई2. प्रकार है. ४-- पहले 

जल उनके केवल आत्म प्रदेश चोदह राज. थे दंड के आकार होते 
दूसरे समय में कपार्ट अथोत्‌ दरवाजे के आकार, को धारण 

प॑ प्रतर रूप होते हैं| चौथे ससय में समस्त लोक में 


श्र 


५ तीरथेंकर 


व्याप्त हो जाते है।इस प्रकार वे जिनेन्द्र चार समय से समस्त लोका- 
काश को व्याप्त कर स्थित होते, हैं! 


आत्मा की लोक-व्यापकता 
इस प्रसंग से यह बात ध्यान देने योग्य है कि ब्रद्यवादी 
ब्रह्म को संपूर्ण जगत्‌ से व्याप्त मानता है। जैन दृष्टि से उसका कथन 
सयोगी जिनके लोक पूरण समुद्धात काल में सत्य चरितार्थ होता है, 
क्योकि लोकपूरण की अवस्था में उन जिनेन्द्र परमात्मा के प्रदेश 
समस्त लोक में विस्तारवश व्याप्त होते हैं। त्रह्मवादी सदा ब्रह्म को 
लोकव्यापी कहता है, इससे उसका कथन अयथार्थ हो जाता है। 
लोकपूरण समुद्घात के अनंतर आत्म प्रदेश पुनः प्रतर 
रूपता को दूसरे समय में धारण करते हैं। तीसरे समय में कपाट रूप 
हैं तथा चौथे समय में दंडू रूप होते हैं ओर शरीराकार हो जाते हैं | 
समुद्घात किया में विस्तार मे चार समय तथा संकोच मे चार समय 
“ अर्थात्‌ समस्त आठ समय लगते हैं । लोकपूरण समुदूघात के समय 
/ आत्मा से प्रदेश सिद्धालय का स्पर्श करते हैं; नरक की भूमि का भी 
स्पर्श करते हैं तथा उन आकाश के प्रदेशों का भी स्पर्श करते हैं. जिन 
का पंच परावतेन रूप संसार भें परिभ्रमण करते समय इस जीघ ने 
चोरासी लक्ष योनियों को धारण कर अपने शरीर की निवास भूमि 
बनाया था। अनंतानंत जीवों के भीतर भी यह योगी समा जाता है । 
' इस काये के द्वारा सयोगी जिन कर्मो की स्थिति में विषमता दूर करके 
उनको आयु कर्म के बराबर शीघ्र बनाते हैं । जिस प्रकार गीले वस्त्र, 
को ऊंचा नीचा, आड़ा तिरछा ऋष्के हिलाने से वह शीघ्र सूखता है, 
इसी प्रकार की क्रिया द्वारा योगी कर्मों की स्थिति तथा अशुभ कर्मों की 
अनुभाग शक्ति का खंडन करता है। 


प्रिय उद्ेक्षा 

| लोकपूरण सम्मदूघात क्रिया के विपय मे थह कल्पना करना 
प्रिय लगता है कि समता भाव के स्वामी जिनेन्द्र सदा के लिए 
अपने घर सिद्धालय मे जा रहे हैं, इससे वे बेर पिरोध छोड़कर बिना 
संकोच छोटे बड़े सब से भेट करते हुए तथा मिलते हुए मोक्ष जाने को , 
तैयार झो रहे है । . , ह 


४933 


तीर्थकर 
महापुराण में लिखा है :-- 
तत्राघातिस्थितेभीगान्‌ असंख्येयान्हन्त्यसो । 
अनुभागस्य चानंतानु भागानशुसकर्मणाम्‌ ॥ २१--१६३ 
उस समय वे भगवान अधातिया कर्मो' की स्थिति के 


असंख्यात भागों को विनष्ट करते हैं । इसी प्रकार अशुभ कर्मों' के 
अनुभाग के अनत भागों को नष्ट करते हैं । 


भगवान की महत्वपूर्ण साधना 

इस प्रसंग में यह बात्त ध्यान देने योग्य है कि ज्ञीणकषाय 
गुणस्थानवर्ती निम्नन्थ ने एकत्व-वितक-अवीचाररूप छ्वितीय शुक्ल 
ध्यान के द्वारा केवलज्ञान की विभूति प्राप्त की थी। राजबार्तिक में 
केवली भगवान के लिए इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है “एकत्व- 
वितक-शुक्लध्यान-वेश्वानर-निर्दग्धधातिकर्मेन्धनः, . प्रेज्वलितकेवलज्ञान 
गस्तिमंडल/” ( प्ृ० ३५६ ) अथोत्‌ एकत्व-वितक नामक शुक्लध्यान 
रूप अग्नि के द्वारा घातिया कर्मरूपी ईन्‍्धन का वाश करने बाले तथा 
प्रज्वलित केवलज्ञान रूपी सूर्य 5क्त केवली भगवान हैं । 


अ्श्त 


(4 


शुक्ल ध्यान का ठत्तीय भेद उस समय होता है, जब आयु 
कर्म के ज्ञय के लिए अंतमुहूर्त काल शेष रहता हैं; अतएव प्रश्न होता 
है कि आठ वर्ष कुछ अधिक काल में केवली बनकर एक फोटि पूर्व 
काल में से किचित्‌ न्‍्यून काल छोड़कर शेष काल पर्यन्‍्त कोनसा 
ध्यान रद्दता है ! 


सम्राधान 

परमार दृष्टि से “एकाग्र-चिता-निरोधो ध्यान” यह लक्षण 
सर्वज्ञ भगवान में नहीं पाया जाता है। आत्म स्वरूप में अ्रतिष्ठित होते 
हुए भी ज्ञानावरण के क्षय होने से वे त्रिकालज्ञ भी हैं, अतः उनके 
एकाग्रता का कथन किस श्रकार सिद्ध होगा? चिंता का भी उनके 
ः अभाव है। “चिंता अंतःकरणवृत्ति/”-अंतःकरण अर्थात्‌ क्षयोपए्शमात्मक 
भाव मन की विशेष वृत्ति चिंता है। क्षायिक केवलज्ञान होने से 


ऋण ह 6 


तीरथथेकर 


ज्योपशम रूप चित्तवृत्ति का सदूभाव ही नहीं है, तब उसका निरोध 
कैसे बनेगा ? इस अपेक्षा से केवली भगवान के ध्यान नहीं है। 


'इस कथन पर शंका उत्पन्न होती है कि आगम में केवली के दो 
शुक्ल ध्यान क्यों कहे गए हैं 


/ 


समाधान 


केबली भगवान के उपचार से ध्यान कहे गए हैं। राजवार्तिक 
में 'एकाद्शजिने' सूत्र की टीका में अकलंकस्वामी लिखते हैं “केवली 
भगवान मे एकादश परीषह उपचार से पाई जाती हैं। इस बविपय के 
स्पष्टीकरण हेतु आचाये लिखते हैँं--“यथा निरवशेषनिरस्तज्ञानावरणे 
परिपूर्णज्ञाने एकाग्रचिता-निरोधाभावेषि कर्मरजो-विधूननफल्लसंभवात्‌ 
ध्यानोपचारः तथा छुधादि-वेदनाभावपरीषदा5ः्भावेषि बेदनीयकर्मो- 
दयद्रव्यपरीषहसद्भावात्‌ एकादशजिने संतीति उपचारो युक्त/? 
( पृष्ठ ३३८, राजवार्तिक ) जिस प्रकार ज्ञानावरण कर्म के पूर्ण क्षय 
होने से केवलज्ञान के उत्पन्न होने पर एकाम्त चिंता-निरोध रूप ध्यान 
के अभाव होने पर भी कर्मरज के विनाशरूप फल को देखकर ध्यान 
का उपचार किया जाता है, उसी प्रकार छुघा, ट॒पादि को वेद्नारूप 
भाव परीषह के अभाव होते हुए भी वेदनीय कर्मोदय द्रव्य रूप 
कारणात्मक परीषह के सद्भाव होने से जिन भगवान में एकादश 
परीषद होती हैं, ऐसा उपचार किया जाता है। 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है क्रि केवली भगवान 
के आयु कर्म की अंतमुहूर्त प्रमाण स्थिति शेष रहने के पूर्व ध्यान का 
सद्भाव नहीं कहा गया है, इसीकारण धवलादीका में सयोगी जिन के 
विषय से लिखा है--“सयोगिकेबली णु किंचि कम्मं खवेदि” ( पृष्ठ 
२२३, भाग १ )--सयोग केवली किसी कर्म का क्षय नहीं करते हें। 
कर्मक्षपण काये का अभाव रहने से सयोगी जिन के ध्यान का अभाव 
है। इतना विशेष है कि अयोग केवली होने के पूर्व सयोगी जिन 
अधातिया कर्मों की स्थिति के असंख्यात भागों को नष्ट करते हैं तथा 
आशुभ कर्मों के अनुभाग को नष्ट करते हैं, उस समय उनके सूक्ष्म- 
क्रिया-अतिपाति शुक्ल्ध्यान की योग्यता उत्पन्न होती है। 


श्र 


तीर्थंकर 


दो आचार्य प्रंप्राएं 
इस अवस्थावाली सभी आत्माएं समुदुवात करती हैं. ऐसा 


आचाये यतिइपभ का अभिषप्राय है! घवबल्ाटीका में लिखा है--यति- 
बृषभोपदेशा्त, सर्वाधातिकमयां ज्ञोणुकपायचरमसमये (स्थतेः साम्या- 


समुच्छिजषकिया-निवर्ति ख्रथवा व्युपरत क्रियाननड ध्यान 


) समस्त कांय, निर्मित्त से उत्पन्न 
प्रदेशों: का प्रिस्पंद्‌ बन्द हो जाता है । उस ध्यान के होने पुर 
परिपुर्ण संबर दोता है । अठारद शील के भेंदों का 


उस समय 
एए स्वामित्व भाप्त होता. है । चौरासी लाख उतर गुणों की 
प्रापदोतीदे। . . 
सम्यग्दशन का ओेछ भेद पस्म्ावगाढ़ सम्यक्स् तो तेरे 
गुशस्थान मेझाप हो गया था । ज्ञानावस्ण की फये होने से सम्वन 


श्रेए 


तीर्थंकर 


ज्ञान की भी पूर्णता हो चुकी थी, फिर किंचित्‌ न्‍्यून एक कोटि चर्ष पूष 
प्रमाण परिनिवीण अवस्था की उपलब्धि न होने का कारण परिपूरण 
चरित्र में कुछ कमी है । अयोगी जिन होते ही चंह गुप्तित्रय का स्वामी 
हो जाता है। उस त्रिगुप्ति के प्रसाद से अयोगी जिन के उपान्त्य समय 
में अर्थात्‌ अन्त के दो समयों से से प्रथम समय में खाता-अखातां 
वेद्नीय में से अनुद्य रूप एक वेदनीय की प्रकृति, देवगति, ओदारिक 
चेक्रियक, आहारक, तैजस, फार्माण ये पॉच शरीर, पाँच संधात 
पॉच बंधन, तीन आंगोपांग, छह संहनन, छह संस्थान, पाँच बण, 
पॉच रस, आठ स्पशे, दो गंध, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलधु, उच्छूवास, 
परवात, उपघातविहायोगति, युगल, प्रत्येक, अपयाप्ते, स्थिर, अस्थिर, * 
शुभ, अशुभ, दुर्भग, स्वस्युगल, अनादेय, अयशश्कीर्ति, निर्माण तथा 

नीच गोत्र इन बहत्तर प्रकृतियों का नाश होता है। ० 


कार्य -समयसार रूप परिणमन 


अंत समय में वेदुनीय की शेष बची हुई एक प्रकृति, मनुष्यगत्ति, 
भनुष्यायु तथा मनुष्यगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, श्रस, बादर, पर्याप्त, 
सुभग, आदेय, उच्चगोत्र, यशस्कीर्ति ये बारह तथा तेरहवीं तीथकर 
प्रकृति का भी क्षय करके अ इ उ ऋ लू इन पंचलघु अछ्षरों में लगने 
वाले अल्पकाल के भीतर वह अयोगी जिन आत्मविकास की चरस 
अवस्था सिद्ध-पद्‌दी को प्राप्त करता है। मुनिदीक्षा लेते समय इन 
तीथेकर भगवान ने जिद्धों को प्रणाम किया था। अब' ये सिद्ध 
परमात्मा बन गए। ये समस्त पिभाव-विम्ुुक्त हो काये-ससयसार रूप 
“परिणुत हो गए। - 


निरवांण की बेला 


.... भहापुराण में लिखा है कि ऋषभदेव भगवान ने मापक्ृष्ण 
, चतुद्शी को सूर्यादय की वेला ,में पूवोभिमुख हो '्राप्तपल्यंकः $--- 
पल्यंकासन को धारणकर कर्मों का नाश किया ४:-- 


शुरीरज्ितयापाये प्राप्य सिद्धस्वपयेय ॥ 
निज गुएसंप्र्‌: चुणावात-तनुवातक्कः 0 २७-३४१ ४ . 
े ऋषभनाथ भगवान' ने ओदारिक, तैजस तथा कार्माण इन, 
२३७ 


तीरेंकर 


तीनों शरीरों का नाशकर आत्मा के अप्ट गुणों से परिपूर्ण सिद्धत्व 
प्याव प्राप्त करके क्षणमानत्र सम लोफ के अग्रभाग मे पहुँचकर तनुवात 
बलय को प्राप्त किया । 
अथच ये तीयकर भगवान सिद्ध बन जाने से समस्त विकल्पों 
से विमुक्त हो गए। ज्ञान नेत्रों से इनका दर्शन करने पर जो स्वरूप 
न्नात दीता दे, इसे महापुराण में इन गब्दों द्वारा व्यक्त क्रिया गया है। 
नित्यो निरंजन: क्िन्िदुना देहादमूर्तिभाकू। 
स्थितः स्वमुखतादभत- एर्र्यन्विश्वमनास्तम्‌ ॥ २७-३४२ 0 
अब ये सिद्ध भगवान नित्य, निरंजन, अंतिम शरीर से 
फिंचित न्‍्यूनाकार युक्त, अमृत, आत्मा से उत्पन्न स्वाभाविक आनन्द 
का रस पान करने चाले तथा संपूर्ण विश्व का निरन्तर अवलोकन करने 
वाले दो गए। 
झाज भगवान की शेष्ठ साधना परिपूर्ण हुई। दीजा लेते 
समय उनने “सिद्ध नमः” कहफर अपने प्राप्तत्य रूपम सिद्धों को निश्चित 
किया था। झआस्म-पुरुषा्थे के प्रताप से इनने परस पुरुपार्थ मोक्ष की 
श्राप्त फिया। इस सोक्ष के लिए इन प्रभु ने अनेफ भवों में महान 
प्रयक्ष किए थे। श्राज़ वे जीवन के प्ंतिम लद॒य थिंदु पर पंच गए। 
पहले उनके अंतःरण्ण में निर्वाण प्राप्ति की प्रथल पियासा पैदा हुई थी; 
पश्चात्‌ मुक्ति के समीप आने पर उनने सो फी इच्छा का भी परित्याग 
फ़िया था । 
मुक्ति की प्रामि के लिए निर्वाण की इच्डा भी त्वाज्य मानी 
गई है। अफलेफ स्वासी ने कद्दा है :-- 
मेप्तिपि मध्य नाऊंँचछा से मे क्षमत्रि मन्दधति । 
इत्य्क्त्वात्‌ दितानए काको न हि येजवेत 0२९-स्वसूप सवाथना) 
जिसके मक्ति फी अमिलापा भी नहीं £, बढ़ मात यो प्राप्त 
छरता है। इस पारग दित घाहने याने को फिसी भी पढ़ासे की 
इच्या नाोीं फरना भादिए। 


सिद्ध कर्वचित अमुक्त ई 
अगयान मुक्त ही गए, हिस्तु अनेफात गत्यशान के मर्मछ 


्भ््द्ध 


४ तीर्थंकर 
आचाये अकलंकदेव मगवान को अमुक्त भी कहते हुए उनको किसी 
इृष्टि से मुक्त ओर किसी अपेक्ता ले अमुक्त प्रतिपादन करते हैं । 
चे कहते त्ि कल 

मुक्ताउमुत्त क रूपोयः कर्मेसिः संविदादिना 

अच्तुयं परमात्मानं क्नमूर्ति नमामि तम ४९ ७४ 


जो कर्मों से रहित होने के कारण मुक्त हें त्तथा ज्ञानादि 

आत्म गुणों के सद्भाव युक्त होने से उनसे अमुक्त हैं, अतः जो कर्थंचित्‌ 

' मुक्त और कर्थंचित्‌ अमुक्त हें, उन ज्ञानमूर्ति, क्षयरहित सिद्ध 
परमात्मा को में प्रणाम करता हूँ। 


आत्मदेव की पदवी 


अब वृषभनाथ भगवान शरीर मुक्त होने से वृषभनाथ नहों 
रहे। माता मरुदेवी के उदर से जिस शरीर युक्त आत्मा का जन्म 
हुआ था, उसे ही ऋषभनाथ भगवान यह पूज्य नाम प्राप्त हुआ था ॥ 
निर्वाण जाते समय बह शरीर यहां ही फेलाशगिरि पर रह गया॥ 
अब आत्मदेव . अनंत खिद्धों के साथ विरोजमान हो गएण। उनका 
संसरण अर्थात्‌ चोरासी लाख योनियों में भ्रमण का कायें समाप्त 
हो गया। विभाव विमक्त हो, वे स्वभाव से आ गए। अब वे सचमत्त 
से अपने आत्म-भवन के अधिवासी हो गए । व्यवहार दृष्टि से हस 
उनकी ऋषभनाथ, तथा उनके पश्चात्‌ ब॒र्ती तीथकरों को अजितनाथ 
आदि के रूप से कहते हें, श्रणाम करते हैं, उनका गुण चिंतवन भी 
करते हैं, परमार्थ रूप में उन नासों की वाच्यता से वे अतीत हो गए । 
अब वे शुद्ध परमात्मा हैं, आत्मदेव हैं। _- 


“सो सिद्धाणं 


निर्वण कल्याणक 


भगवान जिनेन्द्र ने समस्त कर्मों का नाश करके असिद्धत्व 
रूप ओद्यिक भाव विरहित सिद्ध पर्याय को मुक्त होने पर प्राप्त किया 
है। अयोग केवली की अवस्था में भो अखिद्धस्व भाव था। राज- 
वार्तिक में कहा है “कर्माद्य-सामान्याट्ेज्ञो असिद्ध:। सयोगकेवल्य- 
योगिकेबलिनोरघातिकरूद्यापेक्ष?” (9० ७६ ) | कर्मोद्या सामान्य 
की अपेक्षा यह असिद्धत्व भाव होता है। सयोग केवली तथा अयोग 
बज के भी अघातिया-कर्मादय की अपेक्षा यह असिद्धत्व माना 
गया है। 


आगम में संपूर्ण जगत्‌ को पुरुषाकृति सदृश माना जाता है। 
उनमें सिद्ध परमेष्ठी को त्रिभुवन के मस्तक पर अवस्थित मुकुट समान 
कहा है। कहा भी है “तिहुयण-सिर-सेहरया सिद्धा भडारया पसीयंतु” , 
त्रिलोक के शिखर पर मुकुट समान विराजमान सिद्ध भरट्टारक प्रसन्न 
दोवें ( धवलादीका, वेद्ना खण्ड )। डा 


सिद्धालय का स्वरूप है 


अनंतानंत सिद्ध भगवानों ने धूब, अचल तथा अनुपम 
गति को प्राप्त कर जिस स्थान को अपने चिरनिवास योग्य बनाया है 
उसके व्रिषय में तिलीयपण्णृत्ति में इस प्रकार कथन किया गया है +--- 


सर्वार्थेसिद्धि इंद्रक विमान के ध्वजदण्ड से द्वादशयोजन 
मात्र ऊपर जाकर आठवीं प्रथ्वी स्थित है। उसके उपरिस और अध 
स्तनतल में से प्रत्येक का विस्तार पूर्व परिचस में रूपरहित एक राजू 
है। वेत्रासन के सदश वह प्रथ्रिवी उत्तर-दक्षिण भाग में कुछ कम 
स्रात राजू लम्बी तथा आठ योजन बाहुलय वाली है- दक्खिण-उत्तर 
भाए दीहा किंचूश-सत्तरज्जूओ। यह एथिवी घनोदधि, घनवात और 
तनुवात इन वायुओं से युक्त है। इनमे प्रत्येक वायु का बाहुलय बीस 
इजार योजन प्रमाण है ( म-३५७, ति० प० )। 


रछ० 


तीथकर 


इसके बहुमध्य भाग में चांदी तथा खुबर्ण समान और 
नाना रहों से परिपूर्ण ईषत्माग्मार नाम का क्षेत्र है। कहा भी है :-- 
एद्वाए बहुमज्स्े खेत एमेण इंसिफ्णरं ; 
अज्जुण-सुवण्ण-सरिसे शाण-स्पर्ऐेहिं परिपुएणं ॥ 5५.७ 0 


यह क्षेत्र उत्तान अथौत्‌ उध्यंसुख युक्त धवल छत्र के समान 
आकार से सुन्दर ओर पेतालीस लाख योजन प्रमाण विस्तार से युक्त - 
है। उसका मध्य बाहुल्य अष्ट योजनन और अंत से एक अंगुल मात्र है। 
अष्टसभूमि में स्थित सिद्धक्षेत्र की परिधि सनुष्य क्षेत्र की परिधि के 
समान है। ( गाथा ६५२ से ६५८ ए० ८६४ ) 


तिलोयपण्णुत्ति में आठवों प्रथ्वी को “ईंषत्‌-प्राग्भारा” नाम 
नहीं दिया गया है। उस पृथ्वी के मध्य मे स्थित निर्वाण क्षेत्र को 
ूंषत्‌ प्राग्भार! संज्ञा प्रदान की गई है, किन्तु त्रिलोकसार भें अष्टम प्रथ्वी 
को ईषत्‌ प्राग्भारा कहा है । 
जिभुवनमुधीरूदृ! दैषत-प्रण्णर धर्म रू'ग्र 
दीघो एकसपरूजु अष्टयोजन-प्रमित-जाहत्या 0 ५५.६ 0 
त्रिल्ञोक फे शिखर पर स्थित ईषत्‌ प्राग्भाण नाम की आठवीं 
पृथ्वी है| वह एक राजू चोड़ी तथा सात राजू लम्बी और आठ योजन 
प्रमाण बाहुल्‍य युक्त है। ै 
उस पृथ्वी के मध्य में जो सिद्ध क्षेत्र छत्राकार कहा है 
डसका बण चांदी का बताया है +-- १) 
तन्मध्ये रूप्णमयं छत्राकारं मनुष्यमहीव्यासं। 
फिद्धचेत्र मध्येशवेधऋमहीन बाहुतयम्‌ 0 ५.५७ 0 
के उस ईषत्‌ प्राग्भारा एथ्वी के मध्य में चांदीसय छत्नाकार 
स लाख योजन श्रमाण मनुष्य क्षेत्र के बराबर विघ्तार वाला 


सिद्ध क्षेत्र है। उसका बाहुल्‍य अर्थात्‌ मोटाई मध्य में आठ योजन 
प्रसाण है और अन्‍्यत्र वह क्रम-क्रम से दीन होती गई है |-- 


(१) धवल वर्ण युक्त प्रदेश में महाघवल परणति परिणत परमात्माश्रों 
का निवास पूर्णतया सुसंगत प्रतीत होता है । 


कं »% % हि. 


तीर्थंकर 
उत्तार्नस्थितम॑ते पात्रमिव तनु तह॒परि तनुांते । 
'अष्टगु्शाद्यः सिद्धाः तिषंति अनंतसुखतुत्ताः )। ५४८ 0 
उस सिद्धक्षेत्र के ऊपर तनुवातवलय में अष्टगुण युक्त तथा 


अनंत सुख से संतुष्ट सिद्ध भगवान रहते हैं। बह सिद्धक्षेत्र अन्त में 
सीधे रखे गए अथोत ऊपर मुख वाले बत॑न के समान है। 


राजवातिक का कथन 


राजवार्तिक के अन्त में इस प्रकार वर्णन पाया जाता है। 
तन्वी मनोज्ञा सुरभि: पुण्या परमभासुरा। ' 
प्राग्भारा नाम वसुधा लोकमूत्ि व्यर्वस्थिता ७ १६ 0 
ब्रिलोक के मस्तक पर स्थित प्राग्भारा नामकी प्रथिवी है, 
वह तन्‍वी है अथौत्‌ स्थूलता रहित है, मनोज्ञ है, सुगंध युक्त है, 
पवित्र है तथा अत्यंत देदीप्यमान है। 
.. लुलोवतुल्यविष्कंसा सितच्छ्रनिमा शुभा । 
उध्व तस्या छ्वितिः सिद्धाः लोकान्ते समवस्थिताः || २०७ 
वह पए्थ्वी नरलोक तुल्य विस्तार युक्त है। श्वेतवर्ण के छात्र 
समान तथा शुभ है। उस एथ्वी के ऊपर लोक के अन्त में सिद्ध 
भगवान विराजमान हैं । 
तिलोयपरणत्ति मे कहा है +-- 
अट्रम-खिदीए उर्वरें पएणास-वर्महिय-सत्तयसहस्सा । 
दंड़ारिए गंतुणं सिद्धाएं होदि आवासो ॥ ६. अध्याय-३ 0 
आठवीं पृथ्वी के ऊपर सात हजार पचास धनुप जाकर 
सिद्धों का आवास है। 
सिद्धों की अवगाहना | न 
सिद्धों की अवगाहना अर्थात्‌ शरीर की ऊँचाई उत्कृष्ट पांच 
सौ पश्चीस धनुष और जघन्य साढ़े तीन हाथ प्रमाण कही गई है। 
तिलोयपण्णत्ति में यह भी कहा है +-- ! 


शष्टर . 


तीर्थंकर 


दीहतत्त' बाहललं चरिमम्वे जस्स जाएरिसं झा । 
ठततो तिमागहीएं ओगहर सब्वसिद्धाएं 0 ६-१० ऐ | 
, अंतिम भव में जिसका जैसा आकार, दीघेता तथा बाहुलय 
हो, उससे तृतीय भाग से कम सब सिद्धों की अवगाहना होती है। 
दक्त ग्रंथ से प्रंथान्तर का यह कथन दिया गया है :-- 
लोय-विर्एचव्छयर्गंण लोयविभार्गस्म सर्व्वसिद्धाएं । 
ओगहरार्परिमाएं भरिएदं किंचए चरिमंदेहसमो ॥ ५-६७ 


लोक-विनिश्चय ग्रंथ मे लोकविमाग में सब सिद्धों की 
अवगाहना का प्रमाण कुछ कम चरम शरीर के समान कहा है । 


३ 


आदिपुराण में भगवान के निर्वाण का बशुन करते हुए 
“किंचित्‌ उनो देहात ” ( ४७-३१४२ ) चरम शरीर से किंचित्‌ ऊन 
आकार कहा है । | 
पक द्रव्यसंग्रद में सी भगवान सिद्ध परमेष्ठी को चरम शरीर से 
किचितू ऊन कहा है, यथा ४-- 
शिक्कस्मा अटगुणा किंचूणा चरम देहदो सिद्धा 
लोयरग-छिद। शिया उप्पाद-वर्णेहिं संजुत्ता): ९४ 0 
सिद्ध भगवान कर्मो से रहित हैं, अष्टगुण समन्वित हैं। 
चरम शरीर से किचित्‌ न्यून प्रमाण हैं, लोक के अग्रभाग में स्थित हैं 
तथा उत्पाद, व्यय एवं धोव्यपने से युक्त हैं । 


इस प्रकार“सगवान का शरीर चरम शरीर से किचित्‌ 
न्यून प्रमाण सर्वत्र कहा गया है, क्‍योंकि शरीर की अबगाहना को 
हीनाधिक करने बाले कर्म का क्षय हो चुका है। ऐसी स्थिति में 
तिलोयपरणणत्ति से कहे गए सिद्धान्त का, कि अंतिम शरीर से एक 
तृतीयांश भाग प्रमाण सिद्धों की अवगाहना रहती है, रहस्य 
विचारणीय है। मे 


समाधान 
. ९ के 
संपूण दृश्यमान शरीर की अवगाहना को लक्ष्य में रखकर 
किचित्‌ ऊन चरस शरीर प्रमाण कथन किया गया है। सूहम दृष्टि से 


२४३ 


तीरथैकर 


विचारने पर ज्ञात होगा कि शरीर के भीतर मुख, उदर आदि में 
जीव-प्रदेश शून्य भाग भी है, उसको घटाने पर शरीर का घनफत्न 
एक ठतीय भाग न्यून द्वोगा, यह अभिप्राय तिलोयपण्णत्तिकार का 
प्रतीत होता है। इस दृष्टि से उपरोक्त कथनों मे समन्वय करना 
सयुक्तिक प्रतीत होता है। स्व आत्मा के प्रदेशों मे, शुद्ध दृष्टि से, उनका 
निवास कहा जा सकता है | गुणी आत्मा अपने अनंत गशुणणों में 


विद्यमान है; अतएव सिद्धों की आत्मा की अचगाहना ही यथाथे में 
ब्रह्म लोक है। 


ब्रक्ष-लोक 


व्यवहार दृष्टि से आकाश के जिन प्रदेशों मे नित्य, निरंजन 
सकलज्ञ सिद्धों का निवास है, वह तद्मन्नोक है। इसके सिवाय ओर 
कोई जद्यालोक नहीं है। शुद्ध आत्मा का वाचक ब्रह्म शब्द है।उस 
शुद्ध आत्मा के निवास का स्थल त्रद्मश्नोक है। उस श्रद्मलोक में स्थित 
प्रभु के ज्ञान म॑ लोकालोक के पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं । 


निर्मलता तथा स्बज्ञता 


आत्मा की निर्मलता का सकलज्ञता के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है, ऐसी भ्रान्‍्त आत्मा को परमात्मप्रकाश का यह दोहा महत्व 
पूर्ण प्रकाश प्रदान करता है: , 

तारायणु ज॑लि जिंबियठ, शिएर्म्मलि दीसई जेम | 
“ ऋष्पए रिफ्मालि जिबियउ, लोगालोउ॑बि तेम 0१०३ 0 

निर्मल जल में तारागण का प्रतिबिंब जिना प्रयत्ञ के स्वयमेव 
दृष्टिगोचर होता है, इसी प्रकार रायादि मल रहित निर्मल आत्मा में 
लोक तथा अलोक स्वयमसेव प्रतिविबित होते हैं । इसके लिए उन प्रभु 
को कोई उद्योग नहीं करवा पड़ता है । के 


शिवादि पद बाच्यता 


इन मुक्तिग्राप्त आत्माओं को ही जैन धर्म में शिव, विष्णु 
आादि' शब्दों के द्वारा वाच्य माना है) त्रद्मदेव सूरि का यह कथन 


४ 


तीर्थंकर ' 


महत्वपूर्ण है, “व्यक्तिरृपेण पुनभंगवान्‌ अहन्नेब मुक्तिगत-सिद्धात्मां 
वा परसन्रह्मा विष्णुः शिवों वो भस्यते। “यत्रासों मुक्तात्मा लोकाग्रे 
तिष्ठति स एवं ब्रह्मलोकः स एवं विष्णुलोकः स एवं शिवलोको नान्‍य३ 
कोपीति भावाथेः” ( परमात्मप्रकाश छए० ११३ ) 


सिद्ध का अर्थ . 


लोक में किसी तपस्वी कुशल साधु को देखकर उसे सिद्ध 
पुरुष कह दिया जाता है। काव्यप्रंथों में किन्‍्हीं देवताओं का नास 
सिद्ध रूप से उल्लेख किया जाता है। इनसे सिद्ध भगवान सवा भिन्न 
हैं। उक्त व्यक्ति जन्म, जरा, मृत्यु के चक्र से नहीं बचे हैं किन्तु सिद्ध 
भगवान इस महा व्याधि से सदा के लिए मुक्त हो चुके हैं । 


भ्रम निवारण 


कोई यह सोचते हें कि सिद्ध भगवान के द्वारा जगत्‌ के 
भव्यों के हित्ताथे कुछ संपर्क रखा जाता है। वे संदेश भी भेजते हैं। 
यह धारणा जैनागम के प्रतिकूल है। पुद्लात्मक शरीर रहित होने से 
उन अशरीरी आत्म-द्रव्य सिद्ध भगवान्‌ का पुद्टल से सम्बन्ध 
ही नहीं रहता है, अतः उसके माध्यम द्वारा संदेशादि प्रसारित करना 
कल्पना मात्र है। वे भव्यों के लिए आदर्श रूप हैं। 


सिद्धालय में निगोदिया जीवों का सद्भाव 


सिद्धलोक मे सभी सिद्ध जोबों का ही निवास है, ऐसा 
सामान्‍्यतया सममा जाता है, किन्तु आगस के प्रकाश में यह भी ज्ञात 
होता है कि अनन्तानंत सूच्म निगोद्या जीव सबंत्र लोक भे भरे हैं, 
अतः वे सिद्धालय में भी भरे हुए हें। इससे यह सोचना कि उन 
निगोद्या जीवों को कुछ विशेष सुख की प्राप्ति होती होगी, अनुचित 
है; क्योंकि प्रत्येक जीव सुद्य दुःख का संवेदन अपने कर्मोदय के 
अनुसार करता है। इस नियस के अनुसार निगोदिया जीव कर्मोौष्टक 
के द्वारा कष्टों के समुद्र में ड्रबे रहते हैं और उसी आकाश के क्षेत्र में 
विद्यमान आत्मप्रदेशवाले सिद्धमगवान आत्मोत्थ, परमशुद्ध, निराबाघ 
आनन्द का अनुभव करते हैं। 


शहर, 


बीथंकर 


स्पाद्यद दृष्टि 

द्रव्याथिक नय की अपेक्षा निगोदिया जीव भी सिद्धों के 
समान कहे जाते हैं किन्तु परमागस से जिनेन्द्रदेव ने पर्यायदृष्टि का 
भी प्रतिपादन किया है, उसकी अपेक्षा दोनों का अंतर स्पष्ट है। भूल 
से एकान्तपक्ष की विकारयुक्त दृष्टि के कारण सबंधा सब जीचघों को 
सिद्ध समान समझ बैठते हैं ओर धर्माचरण से प्रमादपूर्ण बन जाते 
हें । रा दृष्टि का आश्रय लिए बिना यथार्थ रहस्य ज्ञात नहीं हो 
पाता है। 


सिद्धों द्रारा लोक कस्याण 


प्रश्न--कोई] यह सोच सकता है कि भगवान में अनंतज्ञान 
है, अनन्तशक्ति है और भी अनन्त गुण उनसे विद्यमान हैं। यदि वे 
हर जीवों के हिताथे कुछ कृपा करे तो जीवों को बड़ी शान्ति 
मिलेगी । 


समाधान--वध्तु का स्वभाव हमारी कल्पना के अनुसार 
नहीं बदलता है। पदाथे के स्वभाव को स्वाश्रित कहा है। बीज के 
दग्ध हो जाते पर पुनः अंकुरोत्पादन काये नहीं होता है, इसी प्रकार 
कर्म के बीज रूप राग द्वेष भावों का सर्वथा क्षय हो जाने से पुनः 
लोक कल्याणाशर्थ प्रवृत्ति के प्रेरक कर्मों का भी अभाव हो गया है। अब 
वे चीतराग हो गए हैं । 


आचाये अकलंकदेव ने राजवार्तिक में एक सुन्दर चर्चा 
की है। शंकाकार कहता है--“स्यात्‌ एतत्‌ व्यसनाखंवे निमग्न॑ जगद्शेषं 
जानतः पश्यतश्च कारुण्यमुपद्यते ।” सम्पूर्ण जगत्‌ को दुःख के सागर 
में निमरन जानते तथा देखते हुए सिद्ध भगवान के करुणामाव उत्पन्न 
होता होगा । शंका का भाव यह है कि अन्य सरागी सम्प्रदाय में उनका 
माना गया राग-होष, सोहादि सम्पन्न परमात्मा जीवों के 
हिताथे संसार में आता है। ऐसा ही सिद्ध भगवान करते होंगे, यह्‌ 
शंकाकार का भाव है। इस दृष्टि से प्रेरित हो उपरोक्त प्रश्न के पश्चात्‌ 
वह कहता है “ततश्व बंध/”--जब भगवान के मन में करुणाभाव 
उत्पन्न होगा तो वे बंध को भी प्राप्त होंगे। ह 


२४६, 


तौर्थकरर 


समाधान--तन्न, कि कारणं ९ - सवख्रव-परिक्षयात्‌ '। 
भक्ति स्नेह - कृपा - स्प्रहादीनां रागविकल्पत्वाद्दीतरागे, न ते संत्तीति” 
( पृष्ठ १६२, ३६१--१०--४ ) | ऐसा नहीं है, कारण भगवान के सब 
कर्मों का आख्रव बंद हो गया है। भक्ति, स्नेह, कृपा, इच्छा आदि 
राग भाव के ही भेद हैं । बीतराग प्रभु मे उनका सद्धाव नहीं है | 


पुनरागमन का अभाव 


प्रशन-यदि भगवान कुछ काल पर्यनन्‍त मोक्ष में रहकर 
पुनः संसार में आ जाँय, तो कया बाधा है १. 


समाधान--गंभीर चिंतन से पता चलेगा, कि अपने ज्ञान- 
द्वारा जब परमात्मा यह जानते हैं, कि में राग, दे ष, मोहादि शत्रुओं के 
द्वारा अनंत दुश्ख भोग चुका हूँ, तब वे सवज्ञ, समरथ तथा आत्मानन्द 
का रस पान करने वाले परमात्मा क्‍यों पाप-पंक में डूबने का विचार 
करेंगे ? अपनी भूल के कारण पंजर बद्ध बुद्धिमान पक्ती भी एक बार 
पिंजरे से छूटकर स्वतन्त्रता का उपभोग छोड़कर पुन पिंजरे से आने 
का प्रयत् नहीं करेगा ? तब निर्विकार, बीतराग स्वज्ष परमात्मा अपनी 
स्वतंत्रता को छोड़कर पुनः माता के गर्भ में आकर अत्यंत मलिन 
मानव शरीर धारण करने की कल्पना भी नहीं करेगा। ऐसी कल्पना 
मनोविज्ञान तथा स्वस्थ विचारधारा के पूर्णतया विरुद्ध होगी । 


उनका कार्य 


प्रश्न--सिद्ध पर्याय प्राप्त करने पर वे भगवान अन॑ंतकातल 
पर्येन्‍त क्‍या काये करते हैं ! 


उत्तर--भगवान अब ऋृत्तकृत्य हो चुके। उन्हें कोई काम 
करना बाकी नहीं रहा है। सर्चज्ञ होने से संसार का चिरकाल चलने 
वाला विविध रससय नाटक उनके सदा ज्ञानगोचर होता रहता है। 
उनके समान ही शुद्धोपयोग वाला तथा गुण बाला जीव चिभाव को 
आश्रय ले चोरासी लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ अनंत प्रकार 
का अभिनय करता है। विश्व के रंग संच पर चलने वाले इस महा- 
नाटक का ये महाप्रभु निर्विकार भाव से प्रेक्ञण करते हुए अपनी 
आत्सानुभूति का रस पान करते रहते हैं। ह 


श्8७ 


तीथेकर 


परम समाधि में निममता 

एक बात ओर है।। सिद्ध भगवान थोगीन्द्रों के भी परम 
आराध्य हैं। योगी जन समाधि के परम अनुरागी रहते हैं | जितना 
महान तथा उच्च योगी होगा, उसकी समाधि उसी प्रकार की रहेगी। 
योगी यदि सर्वोच्च है, तो उसकी समाधि भी श्रेष्ठ रहेगी । सिद्ध 
भगवान परम समाधि में सर्वदा निमग्न रहते हैं। उनकी आत्म 
समाधि कभी भी भंग न होगी, कारण अब छुथा, ठ॒पादि की व्यथा 
का क्षय हो गया | शरीर भी नष्ट हो चुका है। अब वे ज्ञान-शरीरी घन 
गए हैं। इस शुद्ध आत्म-ससाधि मे उन्हें अनंत तथा अक्षय आनन्द 
प्राप्त होता है। उस ससाधि में निमग्न रहने से उनकी बहिमख वृत्ति 
की कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती है। 


जब तक ऋषभनाथ भगवान सयोगी तथा अयोगी जिन थे, 
तब तक वे स-कल ( शरीर ) परमात्मा थे । उनके भव्यत्व नामका 
पारिणासिक भाव था। जिस क्षण वे सिद्ध भगवान हुए उसी समय 
वे निकतल-परमात्मा हो गए। भव्यत्व भाव भी दूर हो गया | अ्रभव्य 
तो वे थे ही नहीं, भव्यपना विद्यमान था, वह भी दूर हो गया, इससे 
वे अभव्य-भव्य ब्विकल्प से भी विभुक्त हो गए। कैल्ाशगिरि से एक 
समय में ही ऋजुगति द्वारा गमन करके आदि भगवान सिद्धभूमि में पहुँच 
गए। वहां वे अनंत सिद्धों के समूह में सम्मिल्रित हो गए। उनका 
व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता है। वेदान्ती मानते हैं त्रह्मद्शन के पश्चात्‌ 
जीव परम त्रह्म मे विलीन होकर स्वयं के अस्तित्व से शुन्य होता है। 
सर्वक्ष प्रणीत परमागम कहता है कि सत्‌ का नाश नहीं होता; अतएव 
सिद्ध भगवान स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल तथा स्वभाव में अवस्थित 


रहते हैं । 


साम्यता है 
इस प्रसंग में एक बात ध्यान देने की है कि सिद्ध भगवान 
सभी समान हैं। अनंत प्रकार के जो संसारी जीवों मे कर्मकृत भेद 
पाए जाते हैं, उनका वह्म॑ अभाव है। सभी सिद्ध परमात्मा एक से हैं, 
एक नहीं हैं। उनमें साहश्य है; एकत्व नहीं है। अन्य संप्रदाय मुक्ति 
प्राप्त करने वालों का बद्न में विलीन होना मानकर एक अहम कहते हैं । 


श्ष्टप 


तीथंकर 


स्याद्ाद शासन बताता है कि एक ब्रह्म की कल्पना अपरसाथे है। एक 
के स्थान में एक सहृश अथवा एक से कहना परसाथे कथन हो 
जाता है। सिद्धालय में मुक्त जीवों का पूर्णतया साम्यबाद है।इस 
साम्यवाद में स्वाधीनता है । 


निगोदिया जीवों में साम्यवाद 


सिद्ध भूमि में पापात्माओं का भी साम्यवाद है। " वहाँ 

रहने चाले अनंतानंत निगोदिया जीव ढुःख तथा आत्म गुणों के हास 

की अवस्था में सभी समानता धारण करते हैं। प्रत्येक प्राणी को 
, अपनी शक्तिभर सिद्धों सटश बनने का विशुद्ध प्रयल्त करना चाहिए। 


अद्वेत अवस्था ह 
जब जीव कर्मों का नाश करके शुद्धावस्था युक्त-निकल, 
परमात्मा बन जाता है तब उसकी अदहत अवस्था हो जाती है। आत्मा 
अपने एकत्व को प्राप्त करता है ओर कर्म रूपी माया जाल से मुक्त 
हो जाता है। मुक्तात्मा की अपेक्षा यह अद्वेत अवस्था है। इस तत्व 
को जगत्‌ भर में लगाकर सभी को अद्व त के भीतर समाविष्ट मानना 
एकान्त मान्यता है, जो असत्य की भूमि पर अवस्थित होने से क्षण 
भर भी युक्ति तथा सहिचार के समज्ञ नहीं टिक सकती। सिद्ध 
भगवान बंधन रूप दूत अवस्था से छूटकर आत्मा की अपेक्षा अद्वैत 
पदवी को प्राप्त हो गए है। इस प्रकार का अद्वेत स्थाद्वाद शासन भी 
स्वीकार करता है। यह अआह्वत अन्य छू त का विरोधक नहीं है। जो 
संहारक अद्देत समस्त दूत के विनाश को केन्द्र बिन्दु बनाता है, 
वह तत्काल स्वयं क्षय को प्राप्त होता है। 
अनंतपना 
... अनंत शुण युक्त होने से सिद्ध भगवान को अनंत भी कहते 
हैं। वे द्रव्य की भ्रपेष्षा एक हैं। वे ही गुणों की दृष्टि से अनंत हैं| 
कवि गण कल्पना द्वारा जिस अनंत की स्तुति करते हैं, वह अनंत 
सिद्ध भगवान रूप है। 


१, पुण्यात्माओं का पस्ाम्पवाद सर्वार्थसिद्धि के देवों में है। 


! २-2 १९०५५ का &७५>»०-3५०क-१७»- ३०- 
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तीथकर 


भगवान तो कर्मों का विनाश होते ही सिद्ध परमात्मा हो 
गए। अब केलाशगिरि पर ऋषभनाथ प्रभु का दर्शन नहीं होता है। 
अब वे चिरकाल के लिए इन्द्रियों के अगोचर हो गए। गोम्मटसार 
कर्मकांड की टीका में लिखा है--“अयोगे मरणं ऋत्वा भव्याः यांति 
शिवात्नयं” ( पेज ७६२ गाथा ५५६ ) 


मोक्ष-कल्याणक की विधि 


अब भगवान शिवालय में विराजमान हैं ओर उनका शरीर सात्र 
अष्टापद गिरि पर दृष्टिगोचर होता है। भगवान के निर्वाण होने की 
वार्ता चिद्त कर इन्द्र निवोण कल्याणक की विधि सम्पन्न करने को 
वहाँ आए। 


रे मोही व्यक्ति उस प्रणहीन देह को शव मान व्यथित' होते 
थे, क्‍योंकि वे इस तत्व से अपरिचित थे कि भगवान की मृत्यु नहीं 
हुईं | वे तो अजर तथा अमर हो गए। ह 


मृत्यु की मृत्यु 


यथार्थ में उनने मृत्यु के कारण कर्म का क्षय किया है अत्व॑ 
यह कहना अधिक सत्य है कि आज रुत्यु की मृत्यु हुई है। भगवान ने 
सत्यु को जीतकर अम्ृत्यु अर्थात्‌ अस्ृतत्व की स्थिति प्राप्त की है। उस 
समय देव देवेन्द्रों ने आकर निवोणोत्सव किया। 


भरत का मोह 


महाज्ञानी चक्रवर्ती भरत को मोहनीय कर्म ने घेर लिया। 
उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उनने सचभुच में भगवान के 
शिवगमन को अपसे पिता की सृत्यु के रूप में सोचा। भरत की मंनो- 
वेदना कोन कह सकता है ? चक्रवर्ती की दृष्टि में भगवान के अनन्त 
उपकार भूल रहे थे | बाल्यकाल के प्यार ओर ढुलार से लेकर अन्त तक 
प्रभु ने क्या-क्या नहीं दिया ? जेसे जेसे भरतराज अतीत का स्मरण 
करते थे, वेसे-वेसे उनके हृदय में एक“गहरी बेदना होती थी। पराक्रप्त 
पुंज भरत के नेत्रों में कमी अभ्रु नहीं आए थे | विपत्ति में भी वह तेजस्वी , 
स्‍लान मुख न हुआ था। उसके नेत्नों से उस समय अवश्य अश्रुधारा बहती 


२१.० 


त्तौथकर 


थी, जब कि बह भगवान की भक्ति तथा पूजा के रस में निमग्न हो 
आनन्द विभोर हो जाता था | वे आनन्दाश्रु थे; अभी शोकाश्रु हैं। 
देव इन्द्र आदि आत्मीय भाव से चक्रवर्ती को समकाते हैं कि इस 
आनन्द की वेला में शोक करना आप सदश ज्ञानी के लिए उचित नहीं 
है। भरत के दुःखी मन को सबका सममाना सान्त्वना दायक नहीं 
हुआ । 


गणधर द्वारा सांत्वना 

इस विषम परिस्थिति में भरत के बन्धु वृपभसेन गणधघर ने 
अपनी तात्बिक देशना द्वारा भरत के मोहज्यर को दूर किया। गणधघर 
देव के इन शब्दों ने मरतेश्चर को पूर्ण प्रतिबुद्ध कर दिया। 

प्रार्गच्ि-गोचरः सम्प्रत्येष चेतसि बतते। 

भगवांस्तत्र कः शोकः पश्येन तत्र सबेदा 0 


अरे भरत ! जो भगवान पहले नेत्र इन्द्रिय के गोचर थे, वे 
अब अंतः करण में विराजमान हैं; इसलिए इस संबंध में किस बात 
का शोक करते हो ? तुम उन भगवान का अपने सनोमंदिर से सदा- 

दर्शन कर सकते हो | 

| तत्वज्ञानी भरत की अंतर ष्टि खुल गई। चक्रवर्ती की समझ 
में आ गया कि स्वात्मानुभूति के क्षण में चेततन्य ज्योति का में 
दर्शन करता हूँ | भगवान ने आज सिद्ध पद्वी प्राप्त की है। इसमें और 
मेरे आत्म-स्वरुप में कोई अंतर नहीं है। इन द्व्य विचारों से भरते- 
श्वर को विशेष प्रेरणा प्राप्त हुई। चक्रवर्ती भी व्यथा त्यागकर उस 
आतनंदोत्सव में देवों के साथी हो गए। 


स्वका राज्य 


संसार में शरीरान्त होने पर शोक करने की प्रणाली है, 
किन्तु यहां आनंदोत्सव मनाया जा रहा है, कारण आज भगवान को 
चिरजीबन भ्राप्त हुआ है। झृत्यु तो कर्मो की हुई है। आत्मा आज 
अपने निज भवन में आकर अनंत सिद्ध बंधुओं के पावन परिवार में 
सम्मिलित हुआ है। आज आत्मा ने स्व का राज्य रूप सार्थक स्वराज्य 
का स्वामित्व भाप्त किया है। 
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तौर्थंकर 


आनन्द की बेला 

भगवान के अनंत आनन्द लाभ की वला में कोन विवेकी 
व्यथित होगा ( इसी से देवों ने उस आध्यात्मिक महोत्सव की प्रतिष्ठा 
के अनुरुप आनन्द नामका नाटक किया। इस आननन्‍द नाटक के 
भीतर एक रहस्य का तत्व प्रतीत होता है। सच्चा आनन्द तो कर्मराशि 
के नष्ट होने से सिद्धों के उपभोग में आता है। संसारी जीव विषय , 
भोग द्वारा सुख प्राप्ति का असफल प्रयत्न करते हैं। भगवान अन॑त 
आनंद के स्वामी हो गए। अव्यावाध सुख की संपत्ति उनको मिली है, 
ऐसे अ्रसंग पर सच्चे भक्त का करतंव्य है कि अपने आराध्य देव की 
सफलता पर आनंद अनुभव करे। 


समाधि-मरण शोक का हेतु नहीं; 
मिध्यात्व युक्त मरण शोक का कारण है, समाधिमरण 
शोक का हेतु नहीं है। कहा भी है :-- 
मिथ्याच््ट: सतोः जंतोर्मरणं शोचना यहि। 
नतु दर्शनशुरुस्य समाधिमरणं शुच्चे ॥७९ सगे, ६७ हरिवंशपुराण 


पंडित-पंडित मरण 

यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कायगुप्ति की पूर्णता 
पूतंक शरीर का त्याग अयोगी जिनके पाया जाता है। उस मरण का 
नाम पंडित-पंडित मरण कहा है । मिथ्यात्वी जीव को 'बालबाल” कहा 
है। 'पंडा यस्यास्ति असो पंडित” । जिसके पंडा का सद्भाव है बह 
पंडित है। मूलाराधना टीका में लिखा है +-_पंडा हि्‌ रत्नत्रय-परिणता 
बुद्धिः ” ( पृष्ठ १०५ ) रत्लत्रय धर्म धारण में उपयुक्त बुद्धि पण्डा है। 
उससे अलंकृत व्यक्ति पंडित है। सच्चा पांडित्य तो तब द्वी शोभायमान 
होता है, जब जीव हीनाचरण का त्याग कर विशुद्धि अद्ृत्ति हे द्वारा 
अपनी आत्मा को समलंकृत करता है। आगम में व्यवहार पंडित, 
दर्शन पंडित, ज्ञान पंडित तथा चारित्र पंडित रुप से पंडित के भेद कहे 
गए हैं | अयोगी जिन परिपूर्ण दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र से संपन्न होने 
के कारण पंडित-पंडित हैं। उनका शरीरान्त पंडित-पंडित मंरण है। 
इसके पश्चात उस आत्मा का मरण पुनः नहीं होता है। जिस शुद्धो- 


श्प्र्‌ 


बज 


तीर्थंकर 


-पयोगी, ज्ञान चेतना का अम्ृत्त पान करने वाले को ऐसा समाधिमरण 
प्राप्त होता है। उसको जिनेन्द्र की अष्ट गुण रूप संपत्ति की प्राप्ति होती, 
है। ऐसी अवस्था की. सदा अभिलाषा की जाती है। छह माह आठ 
समय में छह सी आठ मद्दान आत्साओं को आत्मगुण रूप विभूतियां 
प्राप्त होती हैं | 


निर्वाय कल्याणक की श्रेष्ठता 
... जीवन में मोक्ष प्राप्ति से बढ़कर श्रेष्ठ क्षण नहीं हो सकता है। 
अतएव विचारवान व्यक्ति की दृष्टि से निवाण कल्याणक का स्वोपरि 


महत्व है। वह अवस्था आत्मगुणों का चिंतवन करते हुए जीवन को 
उज्ज्वल बनाने की प्रे रणा प्रदान करती है। 


शरीर का अंतिम-संस्कार 


शरीरं भतुरस्थेति पराध्येशिविककापितं | 
अग्नेन्‍्द्र-स््मा-मासि-ओत्त नमुकुणेड़वा 0 २२४ 0 
चंदना5गर-ऋषुर-णारी काश्मीरजादिमिः ) 
धुठ-चीरादिमि श्राप्त वुद्धिना हुतनोजिना ॥ २४५. 0 
जगद गृहस्य सौगंध्यं संपायाभूतपूवैक्क । 
तदाकारोपमर्देन पयोभान्तरमानयत्‌ 0२४७ ७ 


उस समय निर्वाण कल्याणक की पूजा की इच्छा करते हुए 
सब देव वहां आए। उन्होंने पवित्र, उत्कृष्ट, मोक्त के साधन, स्वच्छ 
तथा निर्मल ऐसे भगवान के शरीर को उत्कृष्ट मूल्यवाली पालकी में 
विराजमान किया। तदनंतर अप्निकुमार नाम के भचनवासी देवों के 
इन्द्र के रत्नों की कांति से देदीप्यमान ऐसे अत्यन्त उन्नत मुकुट से 
उत्पन्न की गई चंदन, अगर, कपूर, केशर आदि सुगंधित पदार्थों से 
तथा घृत, क्षीरादि के द्वारा बृद्धि को प्राप्त अप्नि से त्रिभुवन में अभूत 
पूर्व सुगंध को व्याप्त करते हुए उस शरीर को अप्नि संस्कार 
द्वारा भस्म रूप पर्यौयान्‍्तर को प्राप्त करा दिया। 


श्ष्दे 


तीथंकर 


अग्नित्रय 
अभ्यक्ितागिनिकृंडस्प गंध-पुष्पादिभिस्तथा । 
तस्य दक्षिणभागेड भूहणभृत्‌ संस्क्रिरनल्लः ॥ ३४७ 0 
तस्थापरस्मिन्‌ दिग्भागे शेष-केवलिकायगः १ 
एवं वहिज्नयं मुम्ताववस्थाप्यामरेश्वराः 0 ९४८ 0 
देबों ने गंध, पुष्पादि द्रव्यों से उस अग्नि कुंड की पूजा की, 
उसके दाहिनी ओर गणधर देवों की अंतिम संस्कार वाली गणधराप्मि 


स्थापित की; उसके वाम भाग में शेष केवलियों की अप्नि की स्थापना 
की । इस प्रकार देवेन्द्रों ने एथ्बी पर तीन प्रकार की अभि स्थापना की | 


भस्म की पूज्यता 

तती भस्म समादाय पंच्-कल्याएपभाणिनः । 

वये चेव॑ भवामेति स्वललोट भुजहये ॥ ४४६ 0 

कंणठे हृदयदेशे च तेन संस्पृश्य भक्तितः 

तर्तविन्नतमं मत्ता धमेराग-रसाहिता४ 0 २५.० ऐ 

तदनंतर देवों तथा देवेन्द्रों ने भक्ति-पूर्वक पंचकल्याण श्राप्त 

जिनेन्द्र के देहदाह से उत्पन्न वह भस्म लेकर हम भी ऐसे हों? यह्दी 
विचार करते हुए, अपने सस्तक, भुज युगल, कंठ तथा छाती में 
लगाई । उनने उस भस्म को अत्यंत पवित्र मानी तथा वे धर्म के 
रस मे निम्न हो गए। 


अन्वर्थ अमरत्व की आकांचा 


जिनेन्द्र भगवान ने सचमुच में मृत्यु के कारण रूप आयु 
कर्म का क्षय करके अन्वर्थ रूप में अमर पद प्राप्त किया है। देवताओं 
को रुत्यु के वशीभूत होते हुए भी नाम निक्षेप से अमर कहते हैं। 
इसी से उन अमरों तथा उनके इंड्रों ने उस भस्म को अपने अंगों में जगा 
कर यह भावना की, कि हम नोम के अमर न रहकर सचमुच से इंषभू- 
नाथ भगवान के समान सचे अमर होवे | “वर्य चेव॑ भवासः [” 


रे 


तीर्थंकर 


चतु्विधामरा: सेन्द्रा निस्तंद्राहस्द्रभक्तमः १ 
*.. कर्तात्येंष्टि तदागत्य स्व॑ स्वमावासमश्ञयन्‌ १६३-५.०० 
बड़ी भक्ति को धारण करने वाले प्रसाद रहित इन्द्रों सहित 


चारों प्रकार के देव वहां आए और भगवान के शरीर की अंत्येष्टि 
( अंतिम पूजा ) कर अपने अपने स्थान को चले गए | 


अंत्य-इष्टि का रहस्य 


देवेन्द्रादि के द्वारा निवोण कल्याणक की लोकोत्तर पूजा को 
अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं । अन्य लोगों में मरण प्राप्त व्यक्ति के देह 
दाह को “अंत्येष्टि” क्रिया कहने की पद्धति पाई जाती है। इस अथे शुन्य 
शब्द का इतर सम्रदाय में प्रयोग जेन प्रभाव को सूचित करता है। 
निर्वाण कल्याणक में शरीर की अंतिम पूजा, अग्नि संस्कार आदि की 
महत्ता स्वतः सिद्ध है, किन्तु पशु पत्तियों की भांति अज्ञानपूर्वक मरने 
वाले शरीर की पूजा को कल्पना विवेक-विहीनता का परिणाम है । 


वीरनाथ के शरीर का दाह संस्कार 


महावीर भगवान का पावानगर के उद्यान से कायोत्सग 
आसन से मोक्ष होने पर देवों द्वारा शरीर का दाह संस्कार पावानगर 
के उद्यान में संपन्न हुआ था। " 

पूज्यपाद स्वासी ने निर्ाण सक्ति में लिखा है :-- 

परिनिव्‌ ठ॑ जिनेन्द्र' ज्ञत्वा विवुषधा छथाशु आरग्स्य। 

'देवतरूसत्तचन्दन-कालागुर-सुर्रभ-गोशीषें: ॥ १८ 0 

ऋग्नींद्राज्जिनंदह भुकुटानल - सुरक्षिघुप-वरमाल्येः । 

ऋअसभ्यच्ये गणघरानपि गता दिवं रच वनभवजे 0 ९६ 0 

महावीर भगवान के सोक्ष कल्याणक का संवाद अवगत कर 
देव लोग शीघ्र ही आए । उनने जिनेश्वर के देह की पूजा की तथा 
देवदारु, रक्त चन्दन, ऋष्णागुरु, सुगंधित गोशीर चन्दन के द्वारा और 
अग्निकुमार देवों के इ'द के सुकुट से उत्पन्न अग्नि तथा सुगंधित धूप 
तथा श्रेष्ठ पुष्पों द्वारा शरीर का दाहसंस्कार किया। गणधरों की भी 


रुपप, 


तीथकर 

पूजा करने के पश्चात्‌ कल्पचासी, ध्योतिषी, व्यंतर तथा भवनवासी 
देव अपने अपने स्थान चले गए। अशग कवि कृत वध्धसान चरित्र में 
भी भगवान के अंतिम शरीर के दाह संस्कार का इस प्रकार कथन 
आया है ;-- 

अस्नीन्द्र-मोलि-वरत्न-विनिर्ग तेशे । 

कर्पूर-लोह - दरिचन्दन-सारकाष्ठे 0 

संच्ुधिति सर्यद बातकुमारनाथें: । 

इंद्रो मुदा जिनपते जेहुबु: शरीरं 0 १८१०० 

अग्तीन्द्र के मुकुट के उत्कृष्ट रत्न से उत्पन्न अग्नि में, जो कपूर, 
लोह, दरिचन्दन देवदारु आदि सार रूप काष्ठ से तथा वायुकुमारों के 
इंद्रों द्वारा शीघ्र ही प्रज्वलित की गई थी, इंद्रों ने प्रभु के शरीर का 


सहष दाह-संस्कार किया । हरिवंशपुराण में नेमिनाथ भगवान के परिः 
निर्वाण पर की गई पजादि का इस प्रकार कथन किया गया है :-- 


हरिवंशपुराण का कथन 
पर्रिनिवीण-कल्याणपूजामंत्यशरीरगाम्‌ 
र्तुविधसुरा जेनीं चक्र: शक्रपुरोगमाः ॥ ६५.-१९ 0 
जब नेमिनाथ का परिनिर्बाण हो चुका, तब इंद्र ओर चारों 
प्रकार के देवों ने जिनेन्द्रदेव के अंतिम शरीर सम्बन्धी निर्वाण-कल्या- 
णशुक की पजा की । 
गंध-पुष्पादिभिदिन्ये! पूजितास्‍्तनवः ऋणात्‌। 
जैनाया चोतय॑त्यो था विल्लीना व्यय तो यथा 0 १२ 0 
जिस प्रकार विद्य त्‌ देखते देखते शीध बिलय को प्राप्त होती 
है, उसी प्रकार गंध पुष्पादि द्व्य पदार्थों से पूजित भगवान का शरीर 
क्षएभर में दृष्टि के अगोचर हो गया। 
स्वभावोयं जिनादीनां शुरीरपरमाणवः ) 
मुंचेति स्कन्धतामंते चणात्‌ ऋणरुचामिव ॥ १३७ 


२५६ 


तीथकर , 


यह स्वभाव है कि जिन भगवान के शरीर के परमाणु अंत 
समय में स्कन्घरुपता का परित्याग करते है ओर बिजली के समान 
तत्काल विलय को प्राप्त द्वोते हैं । 


निर्वाण स्थान के चिह्न 
हरिवंशपुराण भें यह भी कहा है $-- 
ऊ्जयंतगिरि बज़ी वज़ेणरलिख्य पावन । 
लोक सिडिशिलां चक्रे जिनलक्षश्युक्तिमिः 0 ५३-सगे थे५...। 


गिरनार पव॑त पर इंद्र ने परम पविन्न 'सिद्धि-शिला! निर्मापी 
तथा उससे जिनेन्द्र के चिह वञ् द्वारा अंकित किए । 


स्वामी समंतभद्र ने स्वयंभू स्तोन्न में भी यह बात कही है, 
कि गिरनार पवेत पर इंद्र ने निर्वाणश्राप्त जिनेन्द्र नेमिनाथ के चिह् 
अंकित किए थे। यहां हरिवंश पुराण से यह विशेष बात ज्ञात होती है 
कि इन्द्र एक विशेष शित्ा-सिद्धिशित्ञा की रचना करके उस पर जिनेन्द्र 
के निवोण सूचक चिहों का निर्माण करता है। आज परंपरा से प्राप्त 
वरण-चिह्दों की निवोणभूमि में अचस्थिति देखने से यह अनुमान किया 
जा सफता है कि इंद्र ने मुक्ति प्राप्त करने वाले भगवान के स्मारक रूप 
में चरणचिहों की स्थापना का काये किया होगा। 


भगवान केलाश पव॑त पर, मुक्त हुए, पश्चात्‌ वे सिद्धालय में 
उध्वंगसन स्वभाव चश पहुँचे | इस दृष्टि से प्रथम मुक्तिस्थल ऋषभनाथ 
भगवान की अपेक्षा केलाश पर्वत है, वासुपृज्य भगवान की दृष्टि से 
चंपापुर है, नेमिजिनेन्द्र की अपेज्ञा गिरनार अर्थात्‌ ऊजयन्तगिरि है, 
वर्धभान भगवान की अपेक्षा पावापुर है ओर शेष बीस तीथ्थकरों की 
अपेक्षा सम्मेद्शिखर निर्वाण स्थल है। निर्वाण काण्ड से कहा है :-- 
अट्रावर्यस्णि उसहो चंपाण वासुषुज्जजिणुणाहो। 
उज्ज॑ते सेमिजिएं पावाए (िव्वुदो महावीरों ॥ ५७ 
वीसं तु जिणुर्वरिंदा अमरासुरबंदिदा घुदकिलेसा। 
समेदे गिररिफहरे सिन्वाणगया णुमे तेंसि 0२७ 


र्ष७ 


तीबंकर 


महत्व की वात 


सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होगा कि केबलज्ञान 
होने के पश्चात्‌ भगवान का परम ओदारिक शरीर प्रथ्वीत्त का स्पर्श 
नहीं करता है इसलिए मोक्ष जाते समय उनने भूतल का स्पर्श किया 
होगा यह विचार उचित नहीं है। भगवान के कर्म-जाल से छूटने का 
असली स्थान आकाश के वे प्रदेश हैं, जिनको मुक्त होने के पू्ष उनके 
परम पवित्र देह ने स्पश किया था । तिलोयपरणात्ति में क्षेत्र-मंगल 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है :-- 


एदस्स उदाहरण पावा-णुग रुज्जयंत--चपादी । 

आहट-हृत्थपहुदी पजुवीस-भहिय-परशुसयघरणएरण 0 
देहअवहिद केवलणाणवट॒द्ध-गयणुंदेसो वा । 
सेढ़ि-घणमेत्त-श्प्पप्पंदेसगदलोयप्रणा पुएणा ॥ ९१--२२,२३ 0 


इस क्षेत्र मंगल के उदाहरण पावानगर, उ्जयन्त और 
चंपापुर आदि हैं, अथवा साढे तीन हाथ से लेकर पांच सो पत्चीस 
धुष अमाण शरीर में स्थित ओर केवलज्ञान से व्याप्त आकाश भ्रदेशों 
को क्षेत्र मंगल समझना चाहिए; अथवा जगत्‌ श्रेणी के घन मात्र अथोत्‌ 
लोक प्रमाण आत्मा के प्रदेशों से लोकपूरण समुद्घात द्वारा पूरित सभी 
ल्ोकों के प्रदेश भी ज्षेत्र मंगल हैं । 
स्वयंभूस्तोत्र में लिखा है कि उजयन्त गिरि से शअरिप्ट नेमि 
जिनेन्द्र के मुक्त होने के पश्चात्‌ इ द्र ने पंत पर चिह्नों को अंकित किया 
था, जिससे सगवान के निर्वाण स्थान की पूजा की जा सके। कहा भी है :- 
कबुदं मुः खचर-योषिदुपित-शिखरेसलंक्ृतः । 
भेघपटल-परिवीततठस्तव लक्षशानि लिखितानि वज़िणा ॥ १२७१ 
वह उजंयन्त पवत पृथ्वी रूप बैल की ककुद के समान था। 
उसका शिखर विद्याघरों तथा विद्याधरियों से शोभायमान था तथा 


उसका पट मेघपटल से घिरा रहता था। उस पर बजञी अर्थात्‌ इन्द्र ने 
नेमिनाथ भगवान के चिह्ों को उत्कीण किया था। 


शप 


ततीथकर 
इस कथन के आधार पर इंद्र ने अन्य निर्वाण प्रदेशों पर भी 
भगवान के चरण चिह्ों की स्थापना की होगी, यह सानना उचित है,। 


काल-मज़्स 
जिस काल में भगवान ने सोक्ष प्राप्त किया, वह समय 


समस्त पाप रूपी मल के गलाने का कारण होने से फाल भड्जल माना 
गया है। 


कर्मों के नाश का अर्थ 


प्रश्न-सत्‌ पदारथ का सर्वथा क्षय नहीं होता है, तब 
भगवान ने सससस्‍्त कर्मो' का क्षय किया, इस कथन का क्‍या 
अभिप्राय है ? 


समाधान--यह बात यथाथे है कि सत्त्‌ का सर्वथा नाश 
नहीं होता है और न असत्‌ का उत्पाद ही होता है। समंतभद्गस्वामी 
ने कहा है--नेबाउसतो जन्म, सतो न नाशो” अर्थात्‌ असत्‌ का 
जन्म नहीं होता, तथा सत का नाश भी नहीं होता है। कर्मों के नाश 
का अथे यह है कि आत्सा से उनका सम्बन्ध छूट जाता है। उनमें 
रागादि विकार उत्पन्न करने की शक्ति दूर हो जाती है। बेसे पदार्थ 
की शक्ति का नाश नहीं होता है। यहाँ अभिप्राय यह है कि पुद्ढल ने 
कर्मत्व पर्याय का त्याग कर दिया है। वह अकर्म पर्यायरूप से विद्यमान 
है| अन्य कपायवान्‌ जीव उसे योग्य बनते पर पुनः कर्मपर्योय परिणत 
कर सकता है। मुक्त होने वाली आत्मा के साथ उस पुह्ल का अब 
कभी भी पुनः बन्‍्ध नहीं होगा। कर्मक्षय का इतना ही सर्यादापूरों 
अथे करना उचित है। " हे 


निर्वाण-भूमि का महत्व 


आत्म निर्मलता सम्पादन से सिद्ध-भूसि का आश्रय भ्रहण 
करना भी उपयोगी साना गया है | निवोण-स्वामी (सुनि) सल्लेखना के हेतु 
निर्वाण-स्थल में निवास को अपने लिए हितकारी अनुभव करते हैं। 
कज्षपकराज चारित्रचक्रवर्ती आचाये शांतिसागर महाराज ने आत्म- 
विशुद्धता के हेतु ही कुंधलगिरि रूप निर्ाशभूमि को अपनी अन्तिस 
तपोभूमि बनाया था। | 


र१र 


तीथकर 


शाचार्य शांतिसागर महाराज का अनुभव 

, आचाये महाराज की पहले इच्छा थी, कि पावापुरी से 
जाकर सल्लेखना को स्वीकार करूँ। उनने कहा था-- हमारी इच्छा 
पाचापुरी में सललेखना लेने की है। वहां जाते हुए यदि सागमे ही 
हमारा शरीरान्त हो जाय, तो हमारे शरीर को जहां हमारे पिता हैं, 
बहां पहुँचा देना” । 
कि मैंने पूछा था :--“महाराज ! पिता से आपका क्‍या अभिम्राय 

ढ्र) 


उत्तर--“महावीर भगवान हमारे पिता हैं ।” 

मेरे भाई प्रोफेसर सुशीलकुसार द्वाकरने प्रश्न किया-- तब 
तो जिनवाणी आपकी माता हुई १? ः । 

उत्तर--“बिल्कुल ठीक बात है। जिनवाणी हमारी माता 
है और महावीर भगवान हमारे पिता हैं। उनने यह भी कहा 
था कि सिद्धभूमि में रहने से भावों में विशेष निर्मलता आती है 
तथा चहाँ सुखपूवंक बहुत उपवास बन जाते हैं ऐसा हमारा अनुभव 
है। यहाँ कुंथलगिरि में पाँच उपबास करते हुए भी हमें ऐसा लगता 
है कि हमने एक उपवास किया हो ।” ये उद॒गार महाराज शांतिसागर 
जी ने १६४३ में कुंधलगिरि चातुर्मास के समय व्यक्त किए थे । 


निषीधिका 
निरवाणभूमि को निषीधिका कहा गया है । प्रतिक्रमण-मंथ- 
प्रयी में गौतम गणधर ने लिखा है--“'शमोत्थु दे शिसीधिए, णमोत्थु 
दे अरहंत, सिद्ध” (पृष्ठ २०)-निषीधिका को नमस्कार है। अरहंत 
को नमस्कार है। सिद्ध को नमस्कार है। संस्कृत टीका में आचाये 
प्रभावनद्र ने निषीधिका के सत्रह अथे करते हुए उसका अथे सिद्धजीव, 
निर्वाणक्षेत्र, उनके द्वारा आश्रित आकाश के प्रदेश भी किया है। 
उनने यह गाथा भी उद्धृत की है :-- 
सिद्धा य सिद्धमूमी सिद्धाण-सर्माहिओ शहो-देसो। 
एयाओ अण्णाओं शिसीहियाओ समावंदे 0 
सिद्ध, सिद्धभूमि, सिद्धों के द्वारा आश्रित आकाश के प्रदेश 
आदि निषीधिकाओं की में सदा वंदना करता हूँ । 
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इस आगमस के प्रकाश में कैलाशगिरि आदि निर्वाणभूमियों 
का महत्व स्पष्ट होता है। 


मोत्त का अभिप्राय 


दाशनिक भाषा में मोक्ष का स्वरूप है, जीव ओर कर्सों 
का पूर्ण संबंध-विच्छेद । बंध की अवस्था में कर्म ने जीव को बांधा 
था, ओर जीव ने भी कर्मों को पकड़ लिया था। उस अवस्था में जीव 
ओर, पुह्रल में विकार उत्पन्न होने से बेभाविक परिणमन हुआ था। 
मोत्ष होने पर जेसे जीव स्वतंत्र हो जाता है, उसी प्रकार बंधन-बद्ध 
कर्म रूप परिणत पुद्टल भी स्वतंत्र हो जाता है। जीब की स्वतंत्रता का 
फिर बिनाश नहीं होता, किन्तु पुद्ल पुनः अशुद्ध पर्योय को प्राप्त कर 
अन्य संसारी जीवों में विकार उत्पन्न करता है। दोनों की स्वतंत्रता में 
इतना अंतर है। 


निर्वाण और मृत्यु का भेद 


भगवान के निर्वाण का दिन यथाथे में आध्यात्मिक 
स्वाधीनता दिवस है। निरवोण तथा सृत्यु में अंतर है। आयु कर्म के 
नष्ट होने के पूर्व ही आगामी भव की आयु का बंध होता रहा है। 
वर्तमान आयु का क्षय होने पर वर्तमान शरीर का परित्याग होता है। 
पश्चात्‌ जीव पूर्वबद्ध आयु कम के अनुसार अन्य देह को धारण 
करता है। “इस प्रकार मृत्यु का संबंध आगामी जीवन से रहता है। 
मोक्ष में ऐसा नहीं होता है। परिनिरवाण की अवस्था में आयु कम 
का सर्वथा क्षय हो जाने से जन्म-सरण की ऋंखला सदा के लिए 
समाप्त हो जाती है। 


इस पंचम काल में संहनन की हीनता के कारण मोक्ष के 
योग्य शुक्ल ध्यान नहीं बन सकता है, अत्तः सोक्ष गमन का भरत क्षेत्र 
से अभाव है। सामान्य लोग निर्वाण के आंतरिक सम का अवबोध 
न होने से लोक प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु को सी परिनिवीण या हा- 
निर्वाण कह देते हैं। संपूर्ण परिम्रह को त्याग कर दिगम्बर मुद्गाधारी 
श्रसण बनने वाले व्यक्ति को रलत्नय की पूर्णंता होने पर ही सोज्ष भ्रीप्त 
होता है । जो कुगुरु, रागी-द्वेषी देवों तथा हिंसामय धर्म से अपने को 
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उन्मुक्त नहीं कर पाए हैं, उनकी सत्यु को निर्वाण मानना असम्यक्‌ 
है। बीतरागता के पथ को स्वीकार किए बिना निर्वाण असंभव है। 


मोक्ष का सुख 


तत्वारथसार में एक सुन्दर शंका उत्पन्न कर उसका 
सप्माधान किया गया है। 


स्थांदेतद्शरीरस्थ जंवोनश्ाष्टाकर्मणु+) 
कप भर्वति मुक्तर्य सुखमित्युत्तरं श्रणु ) २६ 0 मोक्ष तत्वम्‌ 0 
५... अश्न-अष्ट कर्मों के नाश करने वाले शरीर रहित मुक्तात्मा 

के केसे सुख पाया जायगा ? शंकाकार का असिम्राय यह है कि शरीर 
के होने पर सुखोपभोग के लिए साधन रूप इन्द्रियों द्वारा विषयों से 
आनन्द की उपलब्धि होती थी। सुक्तावस्था में शरीर नाश करने से ' 
सुख का सक्लाव फेसे माना जाय इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 
आचार्य कहते हैं । 


समाधान--सुख शब्द का श्रयोग लोक में विषय, वेदना 
का अभाव, विपाक, मोक्ष इन चार स्थानों में होता है । 
लोके चर्तुष्चिहार्थेषु सुखशब्दः प्रयुज्यंते 
विषय वेदनाभांवे विषांके मोक्ष एवं च ॥ २७ 0 
'सुखं चायु”, 'सुखं चहिः -- यह पवन आनन्ददायी है। 
यह अग्नि अच्छी लगती है । यहाँ सुखके विषय में सुख का श्रयोग हुआ है। 
दुःख का अभाव होने पर पुरुष कहता है--सुखितो5स्मिः-में सुखी 
हूँ। पुण्यकर्म के विपाक से इन्द्रिय तथा पद से उत्पन्न सुख म्राप्त 
होता है। श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति, कर्मक्लेश का अभाव होने से, मोक्ष 
में होती है। मोक्ष के सुख के समान अन्य आनन्द नहीं है, इससे उस 
सुख को निरूपम कहा है। त्रिलोक॑सार स लिखा है -- 
।..चबक्कि-कुर-फणि-सुरे दे-अर्ह मेंदे ज॑ सुह॑ तिकालभव । 
- ठतते अणतर्गुणिदं सिद्ाएं खणसुहं होंदि ॥ ४.६० 0 
चक्रवर्ती, कुंष, फरीन्द्र, सुरेन्द्र, अहमिन्‍्द्रों में जो-क्रमशः 
अनन्त गुणा सुख पाया जाता है; उनके सुखों को अनंत गुणित करने 
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से जो सुख होता है, उत्तना सुख सिद्ध भगवान को क्षण सात्र से प्राप्त 
होता है| मे 
सुख-दु/ख की भीमांसा हुआ हे के 
सुख और दु»ख की सूक्मता पूर्वक सीमांसा की जाथ, त्तो 
ज्ञात होगा, कि सच्चा सुख तथा शांति भोग में नहीं, त्याग में है। 
भोग में तृष्णा की बृद्धि होती जाती है। उससे अनाकुलंता रूप सुख 
'का नाश होता जाता है । इन्द्रियननित सुख का स्वरूप सममाते हुए 
आचाये कहते हैं तलबार की घार पर मधु लगा दिया जाय। उसको 
चांटते समय कुछ आनन्द अवश्य ्राप्त होता है, किन्तु जीभ के कटने 
से अपार वेदना होती है । े 
विषयजनित्त सुखों को दुःख कहने के बदले में सुंखाभांस 
नाम दिया जाता है। परमार्थ दृष्टि से यह सुखाभास दुःख ही है। 
पंचाध्यायी से बेषयिक सुख के विषय में कहा है :-- - 
“हि तत्सुर सुखाभास किन्तु दुःखमसंशयण/ 
चह इन्द्रिय जन्य सुख सुखाभाष है। यथार्थ में वह दुःख ही है। 
शुक्र-चऋषरादीन केवल पुएयशालिनामू 
तृष्णबीर्ज रतिस्तिषां सुखावािः स्कुतस्तनी १ 
महान पुण्यशाल्री इन्द्र, चक्रवती आदि जीबों के तृष्णा 
के बीज रूप रति अर्थात आनन्द पाया जाता है। उनके सुख की भाप्ति 
केसे होगी १ इन्द्रियजनित सुख कर्मोद्य के आधीन है। सिद्धों का 
सुख स्वाधीन है। इन्द्रिय जन्य सुख अंत सहित है, पाप का बीज है 
तंथा ढुखों से मिश्रित है । सिद्धावस्था करा सुख अनंत है। वहां 
ठुःख का लेश भी नहीं है। विश्नकारी कर्मो का पूर्ण क्षय हो चुका है । 


निर्षाण अवस्था 
नियमसार से कहा है $-- 
रण कस्म॑ णोकम्म रवि त्थित णेव अद्रुद्ारिण १ 
रण वि धस्म-सुक्करारो तत्थेव होइ शिव्वारं १ १८१ 0 
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सिद्ध भगवान के कम, कर्म नहीं हैं। चिन्ता नहीं है। आते 
तथा रौद्र ध्यान नहीं है। घर्मध्यान तथा शुक्तध्यान नहीं है। ऐसी 
अचस्था ही निर्वाण है । 


निरवांण तथा सिद्धों में श्रमेद 
कंंदकुंदस्वामी ने यह भी कहा है :-- 


खित्वाणमेव सिड्धा सिद्धा शिव्वारमिंदि समुदरिटा । 
कर्म्मविमुक्की श्रप्पा गच्छु३ लोकर-पज्जत्त' | १८३७ नियमसार ॥ 


निर्वाण ही सिद्ध हें ओर सिद्ध ही निर्वाण हैं ( दोनों में 
अभेदपना है )। कर्मों से वियुक्त आत्मा लोकाग्र पर्यन्त जाती है। 


सिद्धों के सुख का रहस्य 

भोजन-पानादि द्वारा सुख का अनुभव संसारी जीवों को है 
मुक्ति में ऐसी सबमग्री का अभाव होने से केसे सुख माना जाय ? यह 
शंका स्थूलदृष्टि वालों की रहती है। इसके समाधनाथथ सिद्धभक्ति का यह्‌ 
कथन महत्व पूर्ण है। भगवान ने भूख-प्यास की श्रादुर्भति के कारण 
कर्म का नाश कर दिया है। उसकी वेदना नष्ट होने से बिविध भोजन, 
व्यंजन आदि व्यर्थ हो जाते हैं। अपवितन्रता से संबंध न होने फे कारण 
सुगंधित माला आदि का भी प्रयोजन नहीं है। ग्लानि तथा निद्रा के 
कारण रूप कर्मों का क्षय हो गया है, अतएव मदु शयनासनादि की 
आवश्यक्ता नहीं है। भीषण रोगजनित पीड़ा का अभाव होने से उस 
रोग के उपशसन हेतु ली जाने वाली ओषधि अनुपयोगी है अथवा 
दृश्यमान जगत्‌ में प्रकाशसान रहने पर दीप के प्रकाश का प्रयोजन नहीं 
रहता है, इसी प्रकार सिद्ध भगवान के समस्त इच्छाओं का अभाव है, 
इसलिए वाह्य इच्छा पूर्ति करने बाली सामग्री की आवश्यक्ता नहीं है। 
मोहज्वर से पीड़ित जगत्‌ के जीवों का अनुभव मोहयुक्त स्वस्थ अर्थात्‌ 
आत्म स्वभाव में अवस्थित सिद्ध भगवान के विषय में लगाना 
अनुचित है। कहा भी है ।-- 


ना्थचुत्‌-तुडविनाशात्‌ जिविघरसयुतेस्ञपानेरशुच्या 
: ना्पूष्टे गैघ-भाल्ये नेहि मूदुश्‌यनेग्लीनि-निद्रायभावात्‌ 
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आतंकार्तेस्मव तदुपशुमनसड्भेषजा-नथताबद्‌ ) 
दीणानर्थक्यवद्ा व्यणगठतिभिरे ब्श्यमाने समसस्‍्ते ॥८ ५७ 


अविनाशी साम्यवाद - 

अवर्शनीय इंद्रियननित सुख का अनुभव लेने वाले सर्वार्थिसिद्धि 
के अहमिन्द्र सदा यही अभिलापा करते हैं कि किस प्रकार उनको सिद्धो 
का स्वाधीन, इंद्रियातीत अविनाशी सुख प्राप्त हो। सर्वा्थंसिद्धि के 
अहसमिन्द्रों में पूर्णतया समानता रहने से पुण्यात्मांओं का परिपूर्ण 
साम्यवाद पाया जाता है, ऐसा ही साम्यवाद इनसे द्वादश योजन 
ऊंचाई पर विराजमान सिद्धों के मध्य पाया जाता है। यह आध्यात्मिक 
विभूतियों के मध्य स्थित साम्य है। अहमिन्द्रो का साम्यवाद्‌ तेतीस 
सागर की आयु ससाप्त होने पर तत्कण समाप्त द्ोता है अर्थात्‌ वहां से 
आयु क्षय होने पर अवस्थान्तर में आना पड़ता है। सिद्धों के मध्य का 
साम्यवाद अविनाशी है। वे सब आत्माएं परिपूर्ण तथा स्वतंत्र हैं | एक 
दूसरे के परिणमन में न साधक हैं न बाधक हें । 


सुख की कव्पना 
आचाये रविषेण ने पद्मपुराण मे बड़ी सुन्दर बात कही हैः-- 
जनेम्यः सुखिनो भृषाः मुंपेस्य श्रक्रर्व॑तिनः । 
््क्रिम्यो व्यंतरास्तेम्यः सुखिनो ज्योतिषोडमर३ 0 १०५--१५८७ 
ज्योतिम्यों भवनावासास्तमभ्यः कल्पभुवः ऋमात्‌ ॥ .* * 
ते ग्रेवेयकावासास्ततोडनुत्त्रासिन: ॥ ९८८ 0 
अनंतानंत-णुणतस्तेभ्यः सिंद्धि-पर्दास्थता: 
सुख नाएरमुत्कृष' बिद्यत सिद्धसौख्यतः ॥ ५८६ ॥ , 
मनुष्यों की अपेक्षा राजा सुखी है । राजाओं की अपेक्षा 
चक्रवर्ती सुखी है। चंक्रवर्ती की अपेक्षा व्यंत्रदेव त्था व्यंत्तरों की 
अपेक्षा ज्योतिषीदेव सुखी हैं । ज्योतिषी देवों की अपेक्षा भवनवासी 
तथा भवनवासियों की अपेक्षा कल्पवासी सुखी हैं। ऋल्‍पवासियों की 
अपेक्षा भेवेयकवासी तथा ग्रेवेयकवासियों की अपेज्ञा विजय वेजयन्त 
जयंत अपराजित तथा सर्वार्थसिद्धि रूप पंच अनुत्तरवासी सुखी हैं । 


श्दप 


तीर्थेंदर 


इनस भी अनंतानंतगुणे सुखयक्त सिद्धि पद को प्राप्त सिद्ध भगवान 
हैं। सिद्धों के सुख की अपज्ञा दूसरा और उत्कृष्ट आनंद नहीं है 

सिद्ध परमेष्टी की महत्ता को योगी लोग भली प्रफार जानने 
हैं । इससे महापुराणकार उनको योगिनां गस्य/-योगियों के ज्ञान 
गोचर कहते हैं । जिनसेन स्वामी का यह कथन प्रत्येक मुमुक्षु के लिए 
ध्यान देने योग्य हैं :--- 


बीतागेप्यणो च्यणे भव्याना भववित्छिद । 
विच्छिकनंवनस्पास्य ताथस्नेयर्गिकों गुणः॥ २२-११६ 0 
भव्यात्माओं को संसार का विच्छेद करने के लिए बीतराग 
होने हुए भी इन सिद्धों का ध्यान करना चाहिए | फर्म बंधनका 
विन्छेद करने वाले सिद्ध भगवान का यह नेसर्गिक गुण कहा 
गया है | 
क्राचाये का अभिप्राय यह हैं कि सिद्ध भगवान धीतराग हैं । 
वे स्वयं किसी को कुछ नहीं देने हैं, किन्तु इनका ध्यान करने से तथा 
इनके निर्मल गुणों का चितव॒न करने से आत्मा की मलिनता दर होती 
हैं ओर वह मुक्ति क मांग मे प्रगति की प्राप्त करती हैं। निरंजन 
निर्विकार तथा निराकार सिद्धों के ध्यान की रूपातीत नास के धर्म 
ध्यान में परिगणना की गई है । 


रूपातीत-ध्यान 
रूपातीत ध्यान में सिद्ध परमात्मा का किस ग्रक्ार योगी 
चिन्तवन करने हैं यह क्ानार्णव में इस प्रकार कहा हैं :-- 
व्यामारऋाग्मनाऋएं एा्मक्त शॉतमच्युतम | 
सामगल्िसिन्न्यन स्वप्रदशर्थनं: स्थितम 0५ २० 0 
लाझग्रनशिम्पापीन शिवीम्ल्मनामयम्‌ | 
पश्याझएमापद्रमम्यपूत च खचिम्तवेद (| २०-२० ७ 


आकाश के समान अमृत, परादगलिक आकार रहित, 
परिपृर्गी, शांति, अवधिनाशी, चरस देदइस फिसित ब्यून, घनाकार 


६६ 


तीर्थंकर 


आत्म प्रदेशों से युक्त, लोकाग्रके शिखर पर अवस्थित, कल्याणमय, 
स्वस्थ, स्पर्शादिगुण रहित तथा पुरुषाकार परमात्मा का -ध्याव 
रूपातीत ध्यान में करे | ह 


6 0 (४ 
ध्यान के लिए मार्ग-दशन 


ध्यान के अभ्यासी के हिताथे आचाये शुभचंद्‌ ने ज्ञानाणैब 
में यह महत्व पूर्ण सा्गेद्शन किया है :-- 


ऋनुप्रेक्षाश धस्मैस्य स्पु: संदेव निबंधनम्‌ | 
ज्वत्तममी स्थिरीकृत्य स्व-स्वरुपं निरुणण ॥ २१--३ 0 


हे साधु ! अलुप्रेत्ञाओं का चिंतवन सदा धर्मध्यान का 
कारण है, अतएव अपनी मनोभूमि में द्वाद्श भावनाओं को स्थिर 
करे तथा आत्म स्वरूप का दर्शन करे । 


ब्रह्मदेव सूरि का यह अनुभव भी आत्म ध्यान के प्रेमियों के 
ध्यान योग्य है “यद्यपि प्राथमिकानां सबिकल्पावस्थायां चित्तस्थिति- 
करणाथ  विषय-कषायरूप-दुष्ियोनवंचनाथं च जिनप्रतिसाक्षरादिकं 
ध्येयं भवतीति, तथापि निश्चय-ध्यानकाले स्वशुद्धात्मैब इति भावाथे?? 
( परमात्मप्रकाश ठीका पएष्ठ ३०२, पद्म २८६ )--यद्यपि सविकल्प 
अवस्था में प्रारंभिक श्रेणी वालों के चित्त को स्थिर करने के लिए तथा 
विषय-कषाय रूप दुर्ध्यान अर्थात्‌ आतेध्यान, सोद्रध्यान दूर करने के 
लिए जिन प्रतिमा तथा जिन वाचक अज्ञरादिक भी ध्यान के योग्य 
हैं, तथापि निश्चय ध्यान के समय शुद्ध आत्मा ही ध्येय है। 


जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति के निमित्त से आत्मा का रागभाव 
सनन्‍्द होता है, परिणाम निर्मल होते हैँ तथा सम्यग्द्शन की प्राप्ति 
होती है । 


सिद्ध-अतिमा 


सिद्ध परमात्मा का ध्यान करने के लिए भी जिनेन्द्र देव 
की प्रतिसा उपयोगी है। सिद्ध प्रतिमा के स्वरूप पर आचार्य बसुनंदि 


७०. 


सिद्धांतचक्रवर्ती ने मूलाचार की टीका में इस प्रकार प्रकाश डाला 
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;नना चाहिए। इस विषय में “है कथन भी ध्यान देने थोग्य हैं. 
“अथवा क्ृत्रिमाः वास्ता अ्त्परतिमाः, अक्षत्रिमाः सिद्धम्रतिमाः? 
( प्रष्ठ ३१ गाथा २५ >-अथवा संपूर्ण ऋत्रिम जिलेन्द्र अ्रतिमादँ 
अरहत अतिमा हैं। अक्ृत्रिम प्रतिमाओं को सिद्ध प्रतिमा कहा है | 

इस आगमस वाणी के झते हुए जो धातु विशेष में पृरुपाकार 
शल्य स्थान बनाकर उसके पीछे दपण को रखकर उसे सिद्ध प्रतिमा 
मानने की प्रर्वृत्त विचार योग्य है। उस अकार की भूृ्ति का जब 
आगम में विधान नहीं है तब आगम की आज्ञा क्रो शिरोधार्य करने 


राज को “निर्वाण-स्वामी? कहते की जनता में अचार है। अजेन भी 
निर्वाण-स्वामी को जानते हैं | 
सिद्धों का ध्यान परम कल्याणदायी है, इतना मात्र जानकर 

भोग तथा बिपयों में निमभझ् व्यक्ति कुछ क्षण उठकर ध्यान करने का 
अभिनय करता है, किन्तु इससे मनोरथ सिद्ध नहीं होगा ध्यान के योग्य 
सामग्री का मूलाराधना टीका मैं रस अकार उल्लेख किया गया है ;.... 

संग-त्याग: कषायाणां निग्महो ततघारणम्‌ | 

मनेच्षारां जयश्रे ति सामग्री व्यानजत्मनः॥ पृ० ७४ || 


; शे६८ 


तीर्थंकर 


बसख्रादि परिग्नह का परित्याग, कपायों का निम्नह, च्रतों को 
घर हक ं न 
धारण करना, मन तथा इंद्रियों का वश से करना रूप सामग्री ध्यान 
& ७. 6 चर 
की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है | 


द्रव्य प्रिग्रह-परित्याग का उपयोग 


४ बाह्यचेलादियग्रंथत्यागो 5 अभ्यंतरपरिग्रहत्यागमूलः ”-- 
वाह्य पदार्थ-बस्थादि का परित्याग अंतरंग त्याग का मूल है; जेसे 
चांवल के ऊपर लगी हुई मलिनता दूर करने के पूर्व में तंदुल का छिलका 
दूर करना आवश्यक है, तत्पश्चात्‌ चांचल के भीतर की सलिनता दूर 
कीजा सकती है, इसी प्रकार बाह् परिप्रह त्यागपूर्वक अंतरंग से 
निर्मलता प्राप्त करने की पात्ञता प्राप्त होती है। जो बाह्य मलिनता को 
धारुण करते हुए अंतरंग मलिनता को छोड़ ध्यान का आनन्द लेते 
हुए सिद्धों का ध्यान करना चाहते है, कर्मों की निर्जर तथा 
संचर करने की मनोकासना करते हैं, वे जल का मंथन करके छृत्त 
प्राप्ति का उद्योग सहश काय करते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, 
कि वस्मादि के भार से जो सुक्त नहीं हो सकते हैं, उनकी मुक्ति की ओर 
यथार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती है। जो देशसंयम धारण करते हुए 
दिगम्बर सुद्रा की लालसा रखता है, वह श्रावक सार्गस्थ है। धीरे-धीरे 
वह अपनी प्रिय पदवी को प्राप्त कर सकेगा, किन्तु जो बल्ल-स्यागादि 
को व्यर्थ सोचते हैं, वे सकलंक श्रद्धा वश अकलंक पद्वी को स्वप्न 
में भी नहीं प्राप्त कर सकते हें | गंभीर विचार वाला अनुभवी 
सत्पुरुष पृर्वाक्त बात का सहत्व'शोध ससमेगा । 


 मूलाराधना से कहा है, श्कुटी चढ्ना आदि चिों से जैसे 
अंतरंग में क्रोधादि विकारों का सह्लांव सूचित होता है, इसी प्रकार 
वाद्य अचेलता ( बख त्याग ) से अंतर्मल दूर होते हैं । कहा भी है :--- 
_बाहिस्करणविसुद्धी अब्भंतरकरण-सोधरणत्थाए | 
र हु झंडगस्स सोथी सत्य सतुउस्स कादुजे ॥ २४४८ 0 
वाह्य] तप द्वारा अंतरंग से विशुद्धता आती है तथा जो 
घान्य सतुप है, उसका अंतर्भल नए नहीं होता है। तुपशुन्य घान्य 
ही शुद्ध किया जाता है । ४ 


२६६ 


तीर्थंकर 


इस धाव्य के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि 
अंतरंग मल दूर करने के पूर्व बाह्य स्थूल परिग्रह रूप मल्रिनता का 
प्याग आवश्यक है। कोई-कोई लोग सोचते हैं, अंतरंग पवित्रता पहले 
आती है, पश्चात्‌ परिग्रह का त्याग होता है। यह अ्रमपूर्ण दृष्टि है । 
वर्रादि त्याग के उपरान्त परिणाम अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त होते 
हैं। चस्रादि सामग्री समलंकृत शरीर के रहते हुए देशसंयम गुण- 
स्थान से आगे परिणाम नहीं जा सकते हैं | 


यह बात भी ध्यान देने योग्य है, कि ऐसे कृत्रिम नग्न मुद्राधारी 
भी व्यक्ति रहते हैं, जिनने बाह्य परिग्रह का तो त्याग कर दिया है, 
किन्तु जिनका मन स्वच्छ नहीं है; उस उद्चपद्वी के अनुकूल नहीं 
है। इसके सिवाय यह भी विषय नहीं भुलाना चाहिए कि जिसकी 
आतरिक शुद्धि है, उसके पहले बाह्य परिग्रह रूप विकृति दूर होनी 
चाहिए । 


बाह्म परिग्रह द्वारा जीव-घात 


बाह्य परिप्रह में जिनको दोष नहीं दिखता है, वे कम से कम 
यह तो सोच सकते हें कि वल्मादि को स्वच्छ रखने में उनको धोने 
आदि के कारये में तस-स्थावर जीवों का घात होता है, वह हिंसा 
समथे आत्मा बचा सकती है, अतः बाह्य परिग्रह के त्याग द्वारा 
अहिंसादि की परिपालना होती है यह बात समनन्‍्व्यशील न्यायबुद्धि 
सानव को ध्यान में रखना उचित हँ। कोई-कोई सोचते हें कि 
हमारे यहाँ शास्त्रों में वस्लादि परिग्रह के त्याग बिना भी 
साधुत्व माना जाता है ऐसे लोगों को आत्महिताथ गहरा विचार 
करना चाहिए | यह सोचना चाहिए कि मनुष्य जीवन का पाना 
खिलवाड़ नहीं है। आत्मकल्याण के लिए भय, संकोच, मोहादि का 
स्याग कर सत्य को शिरोधाये करना सत्पुरुष का कर्तव्य है! संपूर्ण कर्मों 
का नाश करने वाले सिद्ध.परमेष्ठी की पद्वी अरहंत भगवान से बड़ी है, 
यद्यपि भगवान शब्द दोनों के लिए उपयोग में आता है। 


सिद्धों के पिशेष गुण । 
इन सिद्धों के चार अनुजीवी गुण कहे गए हैं। जो घातिया 
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तीथंकर 


कर्मा' के विनाश से अरहंत अवस्था मे ही उत्पन्न होते हैं । ये गुण 
भावात्मक कहे गए हैं । ज्ञानावरण के क्षय से केवलज्ञान, दर्शनावरण 
के विनाश से केवलद्शन, मोहनीय के उच्छेद्‌ से अविचलित सम्पकत्व 
तथा अंतराय के नाश द्वारा अनंतवीयेता रूप गुशचतुष्टय प्राप्त होते हैं । 
अधघातिया कर्मो' के अभाव में चार प्रतिजीबी गुण उत्पन्न होते हैं । 
चेंद्नीय के बिनाश से अव्याबाधत्व प्रगट होता है। गोत्र के नाश द्वोने 
पर अगुरुलघु गुण प्राप्त होता है। नाम कर्म के अभाव से अवगाहनत्व 
तथा आयु कर्म के ( जिसे जगत्‌ मृत्यु, यमराज आदि नाम से पुकारता 
है ) विनाश होने पर सूक्ष्मत्व गुण प्रगट होते हैं । इन अनुजीबी तथा 
प्रतिजीबी गुणों से समलंकृत यह सिद्ध पर्याय है। इसे स्वभाव-दृव्य- 
ज्यजन-पर्याय भी कहा है। आलाप-पद्धति में लिखा है “स्वभाव-द्रव्य- 
व्यंजन-पर्योयाश्वरमशरीरात्‌-किंचित्‌-न्यून-सिद्धपयायः ( प्रष्ठ १६६ ) 


केलाशगिरि पर मंदिर-निर्माण 
भगवान ऋषमदेव के निर्वाण के कारण केलाश पदव॑त पूज्य 
स्थन्न बन गया। चक्रवर्ती भरत ने उस पबत पर अपार वेभवपूर्ण 
जिन मंद्रि बनवाए थे | उन मंदिरों की रक्षाथे अजितनाथ भगवान के 
तीथे में उत्पन्न सगर चक्रवर्ती के पुत्रों ने आसपास खाई खोदकर उसे 
जल से भरा था। उत्तरपुराण में कहा हैः-- 
राज्ञाप्याज्ञापिता यूय॑ केलासे भरतेशिना। 
गृह कृता मह्त्नेश्वर्तुविशतिर्हेताम्‌ू ॥ १५०७१ 
तेएां गए फ्रकुर्वीष्द परिखं एरितो गिरिम्‌ | 
ईति तेंपि ठथ कुबेन्‌ दंडरत्नेन सस्म ॥॥ १०८॥ अध्याय २ 
चक्रवर्ती सगर ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि महाराज 
भरत ने केलाश पवत पर महारत्षों के अरहंत देव के चौबीस जिनालय 
बनवाए हैं। उस प्॑त के चारों ओर खाई के रूप में गंगा का प्रवाह 
बहा दो | यह सुनकर उन राजपुत्रों ने द्ण्डरजञ लेकर शीघ्र ही उस 
काम को पूण कर दिया। गुणभद्र आचाये ने यह भी कथन किया है कि 


राजा भगीरथ ने वैराग्य उत्पन्न होने पर वरद्त्त पुत्र को राज्यत्नद्मी 
देकर फेलाश पवत पर जाकर शिवगुप्त महामुनि के समीप जिन 


२७१ 


तीथ कर 


दीक्षा ली ओर गंगा के किनारे ही प्रतिमाथोग धारण किया | गंगा के तट 
से ही उनने मोक्ष प्राप्त किया था | इन्द्र ने आकर क्षीरसागर के जल से . 
भागीरथ मुनि के चरणों का अभिपेक किया था। उस अभिपेक का जल 
गंगा में मिला; तब से ही यह गंगा संसार में त्तीथे रूप में पूज्य मानी 
जाती है। कहा भी है।--- 

सुरेन्द्रे णस्य दुग्धाब्धि-पयीभिरामं षेचनात्‌ । 

ऋमयो स्तअवाहस्थ गंगाया: संगभे सति ॥ १५४० ॥ 

तदाप्रभृति तीथेत्व॑ गंगाप्यस्मिन्न पागता । 

कृत्वोल्क्ृष्टं तपो गगातेटे निव ति गठः ॥ ९--५४१ ॥ 

बेंदिक लोग भी केलाशगिरि को पूज्य मानते हैं--वे हिमालय 

पंत के समीप जाकर कैलाश की यात्रा करते हैं। कलाश का जैसा 
बर्णन उत्तरपुराण में क्रिया गया है, वेसी सामग्री का सद्भाव अब तक 
ज्ञात नहीं दो सका है। उसके विपय में यदा-कदा कोई लेख भी छुपे 
हैं, किन्तु उनके द्वारा ऐसी सामग्री नहीं मिली है, जिसके आधार पर 
उस तीथे की बंदना का ल्ञाभ उठाया जा सके। केलाशं नाम के पर्व॑त 
का ज्ञान होने के साथ निवाण स्थल्न के सूचक कुछ जेनचिन्हों का 
सद्भाव ही उस तीथे के विषय में संदेहमुक्त कर सकेगा। अब तक 
तो उसके विषय मे पूर्ण अजानकारी है। 


उपयोगी चितवन 

भव्यात्माओं को मोक्ष प्राप्त तीथेकरों के विषय में यह विचार 
करना चाहिये कि चेतन्य ज्योति समलंकृत चोबीसों भगवान सिद्धालय 
में विराजमान हैं । भगवान ऋषभदेव, वासुपूज्य ओर नेमरिनाथ ने 
पद्मासन से मीक्ष प्राप्त किया, शेष इक्कीस तीथंकरों की मुक्ति 
खज्जासन से हुईं थी, अतः उनका उसी आसन में चिंतवन करना 
चाहिये । जैसे दीपावली के प्रभात समय महावीर प्रभु के विषय में 
ध्यान करते समय सोचना चाहिए कि पावापुरी के चरणों के ठीक ऊपर 
लोक के अग्रमाग में खन्नासन से सात हाथ ऊंचाई वाली आत्मज्योत्ति 
चिराजसान है। तिलोयपरण्ण॒त्ति में कहा है-- 

उसहे य वासुपु्जे णेमी पह्लंकबद्धवा सिद्धा। 


काउसग्गेए जिणए सेसा मुत्ति समावण्ण। 0३--१५२९५० 


तीथकर 


कट शत हे है हक 


पन्‍्द्रह कर्मभूमियाँ जंबूद्वीप, धातकीखण्ड तथा पुष्कराध॑ द्वीप में हैं। 
ज॑बूद्वीप में भरतक्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र तथा विदेह क्षेत्र ( देवकुरु तथा 
उत्तरकुरु को छोड़कर ) रूप कर्मभूमि मानी गई है । आजकल जंबूद्दीप 
सम्बन्धी विदेह में पूव तथा पश्चिम विदेहों के दो-दो भागों में चार 
विद्यमान तीथेकर पाए जाते हैं। धातकीखण्ड में उनकी संख्या आठ 
कही है, कारण वहाँ दो भरत, दो ऐराबत, दो विदेह कहे गए हैं। 
पुष्कराध द्वीप मे धातकीखण्ड सदृश वर्णन है । वहॉ भी आठ 
विद्यमान तीथेकर हैं | इस प्रकार कमसे कमर ४+-८-+८-२० बीस 


विद्यमान तीथैकर कहे गए हैं। अधिक से अधिक तीथैकरों की संख्या - 


री 


एक समय से एक सो' सत्तर कही गई है। 
तीथकरों की संख्या 
पंच भरत, पंच ऐरावत ज्षेत्रों में दुघमासुषमा लामके चतुर्थ 
कालमें दस तीर्थकर होते हैं | एक विदेह में बत्तीस तीर्थंकर होते हैं । पाँच 
चिदेहों में १६० तीर्थंकर हुए। कुल मिलाकर उनकी संख्या १७० कही 
गई है। हरिवंशपुराण में लिखा है ४८ 
हीपेष्वघततीयेषु ससर्तति-शतात्मंक ) 
धर्मक्षेत्र त्रिकालेम्ये जिनादिश्यो नमो नमः 0 
अढाई द्वीप में १७० धमतक्षेत्रों में भूत, वतेमान तथा 
भविष्यत्‌ काल सम्बन्धी अरहंतादि जिनेन्द्रों को नमस्कार हो। 
विदेह में तीथंकरों के कल्याणक 
विदेह के तीथंकरों में सबके पॉचों कल्याणकों का नियम 


नहीं है। भरत तथा ऐराबत में पंचकल्याणकवाले तीर्थंकर होते हैं। विदेह ' " 


में किन्हीं के पॉच कल्याणक होते हैं, किन्हीं के तीन होते हैं, किन्‍्हीं के 
दो भी कल्याणक होते हैं । इस विषय में विशेष इस प्रकार जानना 
चाहिये कि विदेह में जन्मप्राप्त श्रावक ने तीथंकर के पादमूल में. 
तीथकर प्रकृति का बंध किया। वह यदि चरमशरीरी है, तो उस जीव 
के तपकल्याणक, ज्ञानकल्याणक तथा निबोणकल्याणक होंगे। यदि 
श्रावक के स्थान में सुनि पदवी श्राप्त महापुरुष ले तीथंकर प्रकृति का- 


रे 


प्रा 


।|॒ 
ब्रा 


मोक्ष की प्राप्ति के योग्य स्थान कर्मभूमि मानी गई हैंथ 


तीर्थंकर 


बंध क्रिया ओर वह चरम शरीरी आत्मा है तो उनके ज्ञानकल्याणंक 
तथा मोक्षकल्याणक होंगे। पाँच कल्याणक वाले तीथंकर तो सब्र 
विख्यात हैं । चार कल्याशक तथा एक कल्याणुक वाले तीर्थंकर नहीं 
होते । कहा भी है +-- 


“तीथबंधप्रारंभश्चरमांयाणामसंयत-देशसंयतयीस्तदा कल्या- 
णानि नि.क्रमणादीनि च्रीणि, प्रमत्ताभ्रमत्तयोस्तदा ज्ञाननिर्वाणे ढ्वे। 
प्राग्वे तदा गर्भावतारादीनि पंचेत्यवसेयम्‌”” ( गोम्मटसार कर्मकांड 
गाथा ५४६ की संस्कृतटीका पृष्ठ ७०८ )--जब तीर्थंकर अ्रकृति के बंध . 
का आरंभ चरमशरीरी असंयसी अथवा देशसंयसी करते हैं, तब 
तप, ज्ञान तथा निर्वाण ये तीन कल्याणक होते हैं । जब प्रमत्त संयत्त 
तथा अग्रमत्त संयत बंध का प्रारंभ करते है, तब ज्ञान ओर निर्वाण ये 
दो कल्याणक होते हैं। यदि पूंभव में बंध को प्रारम्भ क्रिया था, तो 
गर्भावतरण आदि पंचकल्याणक होते हैं । 


सक्ष्म विचार 

इस संबंध से सूक्ष्म विचार द्वारा यह महत्व की बात अवगत 
होगी कि तीथकर प्रकृति सहित आत्मा को तीथंकर कहते हैं। उसका 
, उदय केवली भगवान में रहता है। उसकी सत्ता में तो मिथ्यात्व गुण- 
स्थान तक हो सकती है। एक व्यक्तिने भरत्तक्षेत्र में तीथंकर अक्ृतिका षंध 
क्रिया। वह मरण कर यदि दूसरे या तीसरे नरक में जन्म धारण करता 
है, तोअपरयाप्तावस्था में वह मिथ्यात्वी ही होगा। सम्यक्त्वी जीव का 
दूसरी आदि एश्चियों में जन्म नहीं होगा है। उन परथ्चिवयों में उत्पत्ति 
के उपरान्त सम्यकत्व हो सकता है। -तीथंकर अकृति की सत्ता ब्राला 
जीव तीसरे नरक तक जाता है। दहां सम्यक्त्व उत्पन्न होने के उपरान्त 
पुनः तीथकर अकृति का बंध हो सकता है | तीथंकर प्रकृति के बंध का 
आरंभ मनुष्य गति में होता है, उसका निष्ठापन देवगति-तथा नरक- 
गत्ति में भी होता है । 


तीथकर छ 
तीथकर का निर्वाण ल्‍ 
तीथंकर रूप में जन्म धारण करने वाली आत्मा के गर्भ, 
जन्म, तप तथा ज्ञान कल्याणक होते हैं। इन अबस्थाओ्रों मे तीथकर 


२७४ 


त्तीथकर 


प्रकृति का अस्तित्व रहता है। अयोग केबली के अंतिम समथ में 
तीर्थंकर प्रकृति का क्षय हो गया, अतः उसकी सत्ता शेष नहीं रही। 
निर्वाण प्राप्त सिद्ध जीव के त्तीथंकर प्रकृति नहीं है। उनका निर्वाण- 
कल्याणक किस प्रकार तीथंकर का निर्वाणं कल्याणुक कहा जायगा 
अब वे तीथंकर पद वाच्यता से अतीत हो चुके हैं; अतणव सूक्ष्म दृष्टि 
से तीथंकर नामकर्म सहित आत्मा के गये, जन्म, दीक्षा तथा ज्ञान 
कल्याणुक कहे जायंगे। 


यहां यह शंका उत्पन्न होती है कि आगम में तीथंकर को 
पंचकल्याणु-संपन्न ( पंचकल्लाण-संपण्णाणं ) क्यों कहा है ) इसके 
समाधान में यही कहा जायगा कि भूतपूर्व नेगम नय की अपेक्षा यह 
कहा जाता है। एबंभूतनय की अपेक्षा ऐसा नहीं कहा का जा सकता। 
जैन धर्म का सोन्द्य उसकी स्याह्वादमयी पवित्र देशनामें हैं, जिसके 
कारण अविरोध रूप से पदार्थ का कथन होता है। उसी स्याद्वाद से 
इस प्रश्न पर दृष्टि डालने पर शंका दूर हो जाती है। 


भरत तथा ऐराबत में पंचकल्याणक वाले ही तीथ्कर क्यों 
होते हैं, विदेह के समान तीन अथवा दो कल्याणुर्क संपन्न महापुरुष 
क्यों नहीं होते ? इसका विशेष कारण चिंतनीय है । भरत 
तथा ऐसाबत में एक उत्सर्पिणी में चोबीस तीथंकर होते हैं और 
अवसर्पिणी में भी चोबीस होते हैं। अवसर्पिणी के चोथे काल में तथा 
उत्तसपिंणी के तीसरे काल मे इनका सरूाव साना गया है। हुषघसा- 
सुषमा काल के सिवाय अन्य कालों के होने पर इन स्थानों भें मोक्षमार्ग 
नहीं रहता । विदेह में नित्य मोक्षमाग है, कारण वहां दुषमांसुषभा 
काल का सदंं! सद्भाव पाया जाता है। वहां तो ऐसा होता है 
कि एक तीथेंकर के समक्ष कोई भव्य तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। 
जब गुरुदेव तीथेंकर मोक्ष चले गए, तो उस समय इस चरम शरीरी 
आत्मा के दीज्षा लेने पर तपादि कल्याणकों के क्रम सें बाघा नहीं . 
आती । दो तीथकरों का परस्पर में दशन नहीं होता, जैसे दो चक्रवर्तियों 
आदि का भी परस्पर दशन नहीं होता। भरत तथा 'ऐरावत में ऐसी 
पद्धति है कि एक तीथंकर के समीप किसी ने तीथकर, प्रकृति 


र्डप 


तीथंकर' है 


का बंध किया है जेसे श्रे शिक राजा ने वीर भगवान के सानिध्य में 
तीथकर प्रकृति का बंध किया था। उसके उपरान्त वह जीब याततो 
स्वर्ग मे जायगा, या नरक में जायगा, इसके पश्चात्‌ वह तीसरे भव 
कई श्ड 

में तीथंकर होकर मुक्त होता है। - 


ु विदेह नित्य धर्मभूमि है, अत्तएव वहां चरम शरीरी जीव 
तीर्थंकर प्रकृति का बंधकर उसी भव मोक्ष जाता है। भरतत्षेत्र, ऐराचत 
क्षेत्र में एक ही भव में तीथंकर प्रकृति का बंध करके उसी भव से मोक्त 
जाने का क्रम नहीं है। बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण कल्प काल में भरत 
तथा ऐरावत में चौबीस तीर्थंकर उत्सपिंणी तथा चौबीस ही अवसपिंणी 
में होगे। विदेह का हाल अपूर्व है। इतने लम्बे काल में वहां से 
विपुल संख्या में तीथंकर मुक्ति प्राप्त करते हैं | एक कोटि पर्व की आयु 
प्राप्त कर सोक्ष जाने के पश्चात्‌ दूसरे तीथंकर की उत्पत्ति होने में कोई 
प्रतिबन्ध नहीं है । 


सिद्धलोक और कमेभूमि का क्षेत्रफल 


कर्मभूमियों से ही जीव सिद्ध होते हैं, किन्तु सिद्धलोक का 
क्षेत्र पेतालीस लाख योजन प्रमाण कहा है, उसमें कर्मभूमि तथा 
भोगभूमियों का क्षत्र आ जाता है। अतः प्रश्न उत्पन्न होतां है कि क्‍या 
देवकुरु उत्तरकुरु हैमवत क्षेत्र, हरिक्ेत्र, रम्पक क्षेत्र, हेरण्यवत ज्षेत्रों 
से भी मोक्ष होता है! यदि मोक्ष मानते हो, तो उनको भोगभूमि के 
स्थान में कर्मभूमि क्‍यों नहीं कहा गया है ? 


इस प्रश्न का समाधान अत्यन्त सरल है । सर्वार्थेसिद्धि में 
प्यपाद स्वासी के द्वारा कहा गया कथन ध्यान देने योग्य है”'“कर्मिन्‌ 
क्षेत्रे सिध्यन्ति ; भ्रत्युत्पन्नप्राहिनयापेज्षया सिद्धिक्षेत्रे, स्वश्रदेशेी, आकाश 
प्रदेशे वा सिद्धिभंबति । भूतग्राहिनयापेज्ञया जन्म्रग्रति :पंचद्शसु 
कर्मभूमिषु, संदरणं प्रति मानुषक्षेत्रे सिद्धि” ( अध्याय १०, सूत्र ६ की 
टीका )। प्रश्न--किस क्षेत्र में सिद्ध होते है ? उत्तर--वरतमान को 
प्रहण करने वाले नय की अपेक्षा निवाणक्षेत्र से मुक्त होते हैं; अपनी 
आत्मा के प्रदेशों में मुक्त होते हैं, अथवा शरीर के द्वार ग्रहीत आकाश 
के परदेंशों से सिद्धि होती है। भूतकाल को भहण करने वाले नय की 
अपेक्षा से पंद्रह कर्मभूमि में जन्म प्राप्त जीव वहां सिद्ध होता है। चहां 


२७६ 
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जन्मे प्राप्त जीव को देव आंदि अन्य क्षेत्रों में ले जाबें, तो समस्त 
मनुष्यक्षेत्र निर्वाणभूमि है । इस कथन से शंका का निराकरण 
हो जाता है। । 


महत्व की बात 


सर्वार्थेसिद्धि में एक और सुन्दर बात लिखी है “अवसर्पिस्यां? 
सुषम-दुश्यमायाः अन्त्ये भागे दुःयमसुषसायां च जातः सिध्यतति | 
न तु दुःघमायां जातो दुःषमायां सिध्यति। अन्यदा नेव सिध्यति। 
संहर॒णतः स्वस्मिकानले उत्सर्पिण्यामव्सपि्यां च. सिध्यति” 
( १० अध्याय सूत्र £ )--अवसर्पिणी काल में सुषम-दुःघमा नाम के 
तृतीय काल के अंतिम भाग में तथा दुःधम-सुषसा नासके चतुरथेकाल में 
जन्मधारण- करने वाला मोक्ष जाता है। दुःघमा नामक पंचम काल में 
उत्पन्न हुआ पंचम काल मे मुक्त नहीं होता । अनन्‍्यकालों मे मोज्ञ नहीं 
होता । किसी देधादि के द्वारा लाया गया जीव उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी 
, के सभी कालों में सिद्ध पद्वी को प्राप्त करता है। इस कथन का सात्रे 
यह है कि विदेह सदृश कर्मभूमि में सदा मोक्षसार्ग चालू रहता है। 
अन्य कर्मभूमि के क्षेत्रों में काल कृत परिवर्तन होने से सोक्षमा्ग रुक 
गया। ऐसे काल में भी देवादि के द्वारा लाया जीव इन क्षेत्रों से .मुक्त 
हो सकता है, जहां मुक्ति जाने योग्य चतुथे काल का सक्युव नहीं है। 


(४० 


अश्न +--जब समस्त पेतालीस लाख योजन प्रमाण, मंनुष्य 
क्षेत्र को निवोशुस्थल माना है, तब पावापुरी, चम्पापुरी आदि 'कुछ 
विशेष स्थानों को निबोण स्थल मानकर पूजने की पद्धति कां अन्त्रंग 
रहस्य क्‍या है ! * ह 


समाधान--आगमस सें लिखा है कि छठवें काल के' अन्त में 
जब उनचास दिन शेष रहते हैं, तब जीवों को त्रासदायक भर्य॑ंकंर 
प्रलयकाल प्रवृत्त होता है। उस समय महा गंभीर एवं भीषण संचरतेक 
बायु बहती है, जो सात दिन पयेन्त वृक्ष, पंत ओर शिला आदि को 
चूर्ण करती है। इससे जीव मूच्छित होते हैं ओर मरण को प्राप्त केसे 
हैं। मेघ शीतल ओर क्ञार जल तथा विष जल में से प्रत्येक को सोर्ते- 


धरे £ 
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सात दिन तक वरसाते हैं । इसके सिधाय थे मेघ-धूम, धूलि, वञ्र तथा 
श्रग्ति की सात-सात दिन तक वर्षा करते हैं | इस क्रम से भरत क्षेत्र के 
भीतर आये खण्ड से चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित धृद्धियत एक थोजन 
की भूमि जलकर नप्ठ हो जाती है।चज्र और महाअग्नि के बल से 
आये खण्ड की बढ़ी हुई भूमि अपने पू्वर्ता स्वरूप की छोड़कर घूलि 
एवं कीचड़ की कलुपता रहित हो जाती है। ( तिलोयपण्णत्ति ३४७ 
प्रप्ठ )। उत्तरपुराण में लिखा है :--- 


ततो घरण्याः वेषस्यविगंमे सति सबतः 
भवेश्वित्रा समा भूमिः समाप्तात्रावर्सपिणी ॥ ७६---४५.३ 


उनचास दिन की अग्नि आदि की वर्षा से पृथ्वी का विपम- 
पना दूर द्वोगा और समान चित्रा प्रथ्ची निकल आयगी। यहां पर 
ही अवसर्पिणी काल समाप्त हो जायगा । इसके पश्चात्‌ उत्सपिणी काल 
प्रारंभ होगा। उस समय क्षीर, अमृत आदि जाति के मेघों की वर्षो 
होगी, उससे सब वस्तुओं में रस उत्पन्न होगा। आगम के इस कथन 
यह स्पष्ट हो जाता है कि छठवें काल के अन्त में सभी भवनादि 
कृत्रिम सामग्री इस आर्य खण्ड से नष्ट हो जायगी, तव निर्धाण स्थान 
आदि का भी पता नहीं रहेगा। उस स्थिति से आगासी होने वाले 
जीब अपने समय में मोक्ष जाने वाले महापुरुषों के निर्वाण स्थानों 
को पू्जेंगे। इतनी विशेष ब्रात है कि सम्मेदशिखर को आगम में 
तीथेकरों की स्थायोनिर्वाणभूमि माना है । इस हुँडावसर्पिणी कालके 
कॉरण आदिनाथ भगवान का केलाश, नेमिनाथ का गिरनार, वीसुपूज्य 
का चंपापुर तथा चीर प्रभु का पायापुर निर्वाए स्थान बन गए। अन्य 
काल में ऐसा नहीं होता; इसलिए सम्मेदशिखर तो अविनांशी 
तीर्थरुपता धारण करता रहेगा। अन्य तीर्थों' की ऐसी स्थिति नहीं है । 
इससे उनकी शाश्वतिकता स्वीकार नहीं की गई है | 


यह धात भी विचारणीय है कि जिस स्थान से किनन्‍्हीं पूज्य 
भ्रात्माओं का साज्षात्‌ संबंध रहा है, जिसका इतिहास है, उस स्थान 
पर जाने से भक्त हृदय को पर्याप्त भ्ेरणा मिलती है। उज्ज्वल भाषनायें 


र्ष्प 
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जागती हैं। अन्य स्थान में ऐसा नहीं होता। पावापुरी के पुण्य पढा- 
सरोचर में जो पवित्र परिणाम होते हैं. वे भाव समीप वर्ती अन्स 
ग्रामों में नहीं होते यद्यपि अतीत काल की अपेक्षा सभी स्थानों, से मुक्त 
होने वाली आत्माओं का सम्बन्ध रहा है। अपने कल्याण तथा लाभ 
का प्रत्यक्ष विचार करने वाला व्यक्ति उन स्थानों की ही बंदना करता 
है, जहाँ के बारे में निश्चित इतिहास ज्ञात होता है। जिस स्थान से कोन, 
कब मोक्ष गए इसका पता न हो, वह क्या प्रेरणा प्रदान करेगा ( 
विचारवान्‌ व्यक्ति उन्हीं कार्यों में प्रवृत्त होता है, जिनसे उसका हित 
होता है। इस प्रकाश में शंका का समाधान हो जाता है। सिद्धों को 
प्रणाम करने वाला व्यक्ति लोकाग्रभाग में विराजमाग समस्त मुक्त 
आत्माओं को प्रणाम करता है। 


आनन्द की बात ! 


निर्वाण भूसि की वंदना में एक विशेष आनन्द की बात यह 
रहती है कि चरण चिन्हों के समीप खड़े होकर हम कल्पना के द्वारा 
उस स्थान के ठीक ऊपर सिद्धल्लोक से विराजमान भगवान का विचार 
करके उनको प्रणाम कर सकते हैं। उस जगह के ठीक ऊपर सिद्ध रूप 
में भगवान हैं, यह हम ज्ञान नेत्र से देख सकते हैं। जेनधर्म में थे 
कतकृत्य सिद्ध जीव ही परमात्मा साने गए हैं । 


- ्िद्धों की संख्या 
मूलाचार में सिद्धों के विषय में अल्पबहुत्व पर इस प्रकार 
प्रकाश डाला गया है :-- 
मणुसगदोए थोवा तेंहिं असंखिजगुणा शिस्थे। 
तेंहिं असंखिजणुणत देवगदीए हंवे जीव | १७० । पयो्तत्यघिकर 
सबसे कम जीव मनुष्य गति में हैं। उनसे असंख्यात गुर्णे 
नरकगति से हैं । नारक्ियों से असंख्यात गुणे देवगति मे हैं'। 
तेंहितोएंठगुणा सिद्धग॒ंदीए, भ्वंति सबरहिया। 
'त्ेहिदोशंतगुणा तिस्थगदीए किलेसंता ॥ ९७९ ॥ 
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देवगति के जीवों की अपेज्ञा सिद्धयति में संसार परिभ्रमण 
रहित अनंतगु्ें सिद्ध भगवान हैं। उन सिद्धों से अनंतगुणे जीव 
तिय॑चगति में क्लेश पाते हैं । तियचों में सी मिगोदिया एकेन्द्रिय जीव 
अनंतानंत हैं। हि 
एगणिगोदसरीरे जीवा दव्वप्पमारुदो द्टा । 
ु सिद्धेंहि अणंतगुणा सन्बेण वितीदकालेश ॥ १६३ ॥ 
द्रब्य प्रसाण से देखने पर एक निगोदिया जीव के शरीर में 
सिद्धराशि से अन॑तगु्ं तथा सर्व व्यतीत काल से अनंतगुर्णे 
जीव हैं । ह 
इन विकासहीन दुःखी निगोदिया जीवों की विचित्र कथा 
है। कहा भी है :-- हि 
अत्यि अणंताजीवा जेंहिं ण्‌ फ्तो तसाण परिणामों । 
भाव कल्ल॑क-सुपठरा णिगोदवासं ण्‌ मुंचेति ॥ ९६२॥ 
उन तिर्यचगति के जीचों में ऐसे जीव| भी अनंत संख्या में 
हैं, जिनने अब तक त्रस पर्याय नहीं प्राप्त की है। वे मलिनता-प्रचुर 
भावों के कारण निगोद्वास को नहीं छोड़ पाते हैं | 
अभव्यों की संख्या 5 क्‍ 
ऐसी जीवों की स्थिति विचारते हुए किसी महान आत्मा' 
का निर्वाण श्राप्त करना कितनी बढ़ी ज़ात है, यह विवेकी व्यक्ति सोच 
सकते हैं| जीव राशि में एक संख्या अभव्य जीघों की है, जिनका- 
कभी निर्वाण नहीं होगा ओर वे संसार परिभ्रमण करते ही रहेंगे। 
भव्यों की अपेक्षा उनकी संख्या अत्यन्त अल्प है। अभव्य राशि को 
अनंत गुणित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उससे भी अनंत 
गुणित सिद्धों की राशि कद्दी गई है गोम्मटसार कर्मकांड में लिखा है :- 
घिद्धाएतिमगागं अभव्वसिद्धादसंंतगुशमेव । - 
समगपबद्ध बंर्धदि ओगवसादो दु विरसरित्थ ॥ ४॥ 


सिद्धराशि के अनंतवें भाग तथा अभव्यराशि, से अनंत 
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गुणित प्रमाण एक समयमें कर्मसमूहरूप समय-प्रबद्ध को यह जीच 
बांधता है । यह बंध योग के अनुसार विसद्श होता है अर्थोत्त कभी 
न्‍्यून, कभी अधिक परमाणुओं का बंध होता है। 


जीवप्रबोधिनी दीका में उपरोक्त कथर्न इस प्रकार किया 
गया है $-- 
५सिद्धराश्यनंवेकभाग, अमव्यसिद्धेस्योडनंतगुएं तुपुनः योगवशात्‌ 
विसदृशु समयप्रबद्ध बन्चाति। समये समये प्रबध्यते शत समयप्रबद्ध/! 


उत्सपिंणी काल में सिद्धों की अप संख्या 


राजवार्तिक में अकलंक स्वामी लिखते हैं, उत्सपिंणी काल 
में सिद्ध होने वाले जीव सबसे कम हैं। अबसर्पिणी काल में सिद्ध 
होने वालों की सख्या उनसे विशेष अधिक कही गई है। अनुत्सरपिणी- 
उत्सपिणी काल ( बिदेह में नित्य चतुथेकाल रहता है. अतः वहां 
उत्सर्पिणी-अनुस्सर्पिणी का विकल्प नहीं हैं। वहाँ का काल अनुत्स- 
पिंणी-उत्सर्पिणी काल कहा जायगा ) की अपेक्षा सिद्ध संख्यातगुणे 
हैं। कद भी है “सर्वस्तोका उत्सपिंणी सिद्धाः। अवसर्पिणी सिद्धाः 
विशेषाधिकाः । अनुत्सर्पिण्यवसर्पिणी सिद्धाः संख्येयगुणा/?--तत्वार्थ 
राजवातिक अध्याय १०, सूत्र १०, पृष्ठ १६६। 
विशेष कथन 

पूज्यपाद स्वामी ने कहा है--“सबंतः स्तोका लवणोद्सिद्धा$, 
कालोदसिद्धाः संख्येयगुणा:। जंबूद्दीपसिद्धाः संख्येयगुणाः | धातकी- 
खण्डसिद्धाः संख्येयगुणाः । पृष्कराधसिद्धाः संख्येयगुणा»” ( अध्याय 
१०, सूत्र १० )-सबसे नन्‍्यून संख्या लवणसमुद्र से सिद्ध होने बालों 
की है। उनसे संख्यातगुण कालोद्धि से सिद्ध हुए हैं। उनसे भी 
संख्यात गुणित जंबूद्दीप से सिद्ध हैं। धातकीखंड द्वीप से सिद्ध होने 
वाले संख्यातगुणे हे । पृष्कराधद्वीप से सिद्ध होनेवाले उनसे 
संख्यातगुणे हैं । रा 


ेल्‍ “जघन्येन एकसमये एकः सिध्यति, उत्कर्षेणाष्टोत्तरसंख्या” 
-जघन्य से एक समय से एक जीव सिद्ध होता है, अधिक से अधिक ' 


२८१ 


तीर्थक्रर 
एक सो आठ जीव एक समय में मुक्त होते हैं । 


ज्ञानानुयोग की अपेक्षा सिद्धों के विषय में इस प्रकार कथन 
किया गया है, मति-श्रुत-मनःपयेयज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध होने वाले 
सबसे कम हैं। उनसे संख्यातगुर्णं सतिज्ञान तथा श्रतज्ञान से सिद्ध 
हुए हैं । मतिज्ान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान से सिद्ध 
संख्यातगुणे हैं | मति-भ्रुत तथा अवधिज्ञान से सिद्ध उनसे भी संख्यात 
गुणे हैं । इससे यह ज्ञात होता है कि मोक्ष जाने वाली संयमी आत्मा 
मति-श्रुतज्ञान युगल के साथ अवधिज्ञानावरण का भी क्षयोपशम 
प्राप्त करती है । राजवार्तिक से लिखा है--“सर्वस्तोकाः मति-अ्र्‌त- 
मन/पर्येयसिद्धाः , सतिश्रुतज्ञानसिद्धाः संख्येयगुणाः। मतिश्रुतावधि- 
सनःपयेयज्ञानसिद्धाः संख्येयगुणाः। मतिश्रुतावधिज्ञानसिद्धाः संख्येय- 
गुंणा३ ( पृष्ठ ३६७, अध्याय १०--१० ) 


जीषों की सामथ्ये के भेद से कोई-कोई अन्योपदेश द्वारा 
प्रतिबुद्ध हो मुक्त होते हैं। कोई-कोई स्वयं सिद्धिपद्‌ के स्वासी बनते 
हैं। अकलंकस्वामी ने कहा है--“केचित्‌ प्रत्येकुबुद्धसिद्धाई, परोपदेश- 
मनपेत्य स्वशक्त्यैबाविभृतज्ञानातिशयाः । अपरे बोधितबुद्ध-सिद्धाः , 
परोपदेशपृबंकज्ञानप्रकर्पास्कंदिन/” ( पृष्ठ ३६६ )--कोई तो प्रत्येक 
बुद्ध-सिद्ध हैं, क्योंकि उनने परोपदेश के बिना अपनी शक्ति के द्वारा 
ज्ञानातिशय को प्राप्त किया है। अन्य बोधितबुद्ध-सिद्ध कहे गए हें, 
वे परोपदेशपूर्वक ज्ञान की उत्क्ृष्टता को प्राप्त करते हैं। इस अपेक्षा से 
तीथंकर भगवान प्रत्येकबुद्ध सिद्ध कहे जावेंगे | 


परमार्थ-दष्टि 


इस प्रकार विविध दृष्टियों से सिद्ध भगवान के विषय से 
परमागम में प्रकाश डाला गया है। परसाथेतः सब सिद्ध समानरूप . 
से स्वभावरूप परिणत हैं। उनका यथार्थ बोध न मिलने से एकान्त 
पक्तवालो ने श्रान्त धारणाएँ बना ली हें । 


4 


सिद्ध. भगवान के विषय से विधिध अपरमाथ विचारों. का 
निराकरण करते हुए सिद्धान्त चक्रवर्ती आचाये नेमिचन्द्र कहते हैँ-- - 


है. 


० कण्कर- 


तीकर 


अटुव्हिकर्म्गवियला सीदीभूदो! रिएंजणए एिए्य। 
अटगुए किदकिच्ा लोयरगरिवासिणे सिद्ध) गो० जी० ८ 


वे सिद्ध भगवान ज्ञानावरणादि अष्टकर्मों से रहित है,'अत्तएव 
वे सदाशिव मत की मान्यता के अनुसार सदा से मुक्त अवस्था संपन्न 
नहीं है। वे. जन्म, सरणादि रूप सहज दुःख, रागादि से उद्भूत शारीरिक 
दुःख, सर्पादि से उत्पन्न आगंतुक पीड़ा, आकुलता रूप मानसिक व्यथा 
आदि के संत्ताप से रहित होने से शीतल्षता प्राप्त हैं, अतएब सुखी हें । 
इससे सांख्यमत की कर्पना का निराकरण होता है, क्योंकि बह 
सांख्य मुक्तात्मा के सुख का अभाव कहता है--“अनेन मुक्तो आत्मनः 
खुखाभाव॑ बदन सांख्यमतमपाकृतम्‌” 


वे भगवान कर्मो' के आख्रव रूप मल रहित होने से निरंजन 
हैं। इससे सन्‍्यासी ( मस्करी नामके ) मत का निराकरण होता है, जो 
कहता है “मुक्तात्मनः पुनः कर्माजनसंसर्गेण संसारोस्ति?--मुक्तात्मा के 
फिर से कर्मरूपी मल के संसर्ग होने के कारण संसार होता है। वे सिद्ध 
प्रेति समय अ्ेषयोंयों द्वारा परिणमन युक्त होते हुए उत्पादू-व्यय को 
प्राप्त करते हैं तथा विशुद्ध चेतन्‍्य-स्वभाव के सामान्य भांव रूप जो 
द्रव्य का आकार है वह अन्वय रूप है उसके कारण सब कालाशित 
अज्यय रूप होने से वे नित्यता युक्त हैं । इससे 'परसार्थतो नित्यद्रव्यं 
नः--बास्तव में कोई नित्य पदार्थ नहीं है, किन्तु भ्रतिक्षण विनाशोक 
पंयायि मात्र हैं, इस बोद्ध मत का निराकरण होता है। वे ज्ञानवीर्यादि 
अष्ट गुणयुक्त हैं | 'इत्युपलक्षणं तेन तदनुसायानंतानंतगुणानां 
तेध्वेबांतंभाव/--में आठ गुण उपलक्षण मात्र हैं। इनमें उन गुणों के 
अनुसारी अनंतानंत गुणों का अंतर्भाव हो जाता है। इससे नेयायिक 
तथा वेशेषिक मतों का निराकरण होता है, जो कहते हैं "ज्ञानादिगुणा- 
नामत्य॑तोच्छित्तिरात्मनो मुक्तिः”-ज्ञानादि गुणों के अत्यन्ताभाव 
रूप मोक्ष है। 


वे भ्रगवान क्ृतकृत्य हैं, क्‍योंकि उनने क्रत॑ निष्ठापित॑ 
ऊंत्ये सकलक्मच्षयतस्कारणानुष्ठानादिक॑ यैस्ते ऋतकृत्या” सम्यर्दर्शन 
चारित्रादि के अनुष्ठान द्वारा सरल कमत्षय रूप कृत्य अथौत्‌ कारये 
को संपन्न कर लिया है। इससे उस मान्यता का निराकश्ण होता है, 


शेदेरे 


तीथकर 
"कक सदाय॒क ईश्वर को विश्व निर्माण में संलग्न बताकर अक्ृत- 
कृत्य कहा गया है ( ईश्वरः सदाम्र॒क्तोपि जगन्निर्मापणे कृताद्रत्वेना- 
कृतकृत्यः ) 
वे लोकत्रय के ऊपर तनुवातवलय के अंत में निवास करते हैं 
( तनुवातप्रांते निवासिन:-स्थास्नवः) । इससे मांडलिक मत का 
निवारण होता है, जो मानता है कि मुक्त जीव विश्राम न कर निरन्तर 
ऊपर ही ऊपर चले जाते हैं ( आत्मनः उध्वंगमन-स्वाभाव्यात्‌ मुक्ता- 
बस्थायां कचिद्पि विश्वामासावात्‌ उपयुपरि गमनमिति वद्न्मांडलिकमर्त 
प्रत्यस्तं। गो० जी० टीका एप्ट १७८ ) 


पंचम सिद्धगति 
मुक्तात्माओं की गति को सिद्धगति कहा है। यह चार गतियों 
से भिन्न है, जिनके कारण संसार में परिभ्रमण होता है। इस पंचम 
गति के विषय में नेमिचंद्राचाये कहते हैं +-- 
जाइ-जरा-सरण-भया संजोगविजोग-हुक्ख-सरणाओ | 
रोगादियाय जिससे ण संति सा होदि सिद्धगई ॥ गो.जी. १४२ 
जिस गति में जन्म, जरा, मरण, भय, संयोग वियोग 
जनित दुःख," आद्दारादि संज्ञाएं, शारीरिक व्याधि का श्रभाव है, 
वह सिद्धगति है। 


१ इस सिद्धगति के विषय में गोम्मठ्सार जीवकाण्ड के अंग्रेजी 

अनुवाद में स्व० जस्टिस जे० एल० जेनी लिखित यह अंश मार्मिक है :-- 
"एफ <ठापाप्रंणा$ रण अगछ्षब्राट्त 86005 45. त&0प्ंएर्ते पर62५ 
[छल गयरएम6४ ि९त0फ 0 फिक्याप्योंट क्र, एटा शैधा0ेपत5 
पार 764 होंता'ए 6 घाढ इ0णे, बाबहुड 7 ॥00.- एथ00प8 20वं।०05 बाते 
गराबोएटड ॥ ऊफुणांला०९४ फापाध्रश्िं0प5 गोडबडणटड बाते एच॑ेाडइ,.. फिप 
हा थी पार कैद्दाग्48 276 त570ए20, ९ इ0ग जाएगा 97ए ग्बापा5 
प्र०्5 80 2। पृशबाते. प्राणंठा गरा5ट5 0 एल गाहाटईं एणंप ० पट 
परणंएटा5९--४ा९८. 900॥43-#ंशं4 बे प्रीदट अएछ 0 छात]९5४ पंपा९ 
9 फाह ९०]०एच९१६४ ० छ 0चा हॉग॑ेणाड वृषब्राधंद प्रा-धा०प्रयरँलार्त 
7ए'धा€ उ्णापए फ्रॉंटबशार5 060 एथाए5. चना 5 धीछ इतेंद्वी ०0्रत!ंतंठफ 


09 50पां, 
( छटाागरद्वांबष्धा4--?ि8० 0! ) : 


श़्घ्छ 


तौरथकर 
इस सिद्धग॒ति की कामना करते हुए मूलाचार में कहा है +-- 


जा गदी अरूंतारं रिएट्िदटाएं च जा ग्दी। ह 
जा गदी वीतमोहाएं सा भे भग्द सस्सदा ॥ २१७ ॥ 


जो गति अरिहंतों की है, जो गति ऋृतक्ृत्य सिद्धों की है, जो 
गति वीतमोह मुनीन्‍्द्रों की है, बह मुझे सदा प्राप्त हो । 


मुक्ति का उपाय 


इस मुक्ति की प्राप्ति का यथार्थ उपाय जिनेन्द्र बीतराग के धर्म 
की शरण ग्रहण करना है| जैन प्राथैना का यह वाक्य सहत्वपरण है+-- 
चन्तारि सरणं पव्वत्ञासि अरहंतसरणं पव्वज्ञांसि, सिद्धसरण 
पव्वज्ञामि, साहूसरणं पव्वज्ञासि, केवलिपण्णत्तो धम्मो सरणां 
पव्वज्ञामि-मैं चार की शरण मे जाता हूँ । अरहंतों की शरण में जाता हूँ। 
सिद्धों की शरण में जाता हूँ | साधुओं की शरण में जाता हूँ । केवली 
प्रणीत धेर्म की शरण में जाता हूँ। यहां धर्म का विशेषण केवलिपण्णुत्त 
अर्थात्‌ संबंज्ञ भगवान द्वारा कथित महत्वपूर्ण है। संसार के चक्र 
से का संप्रदायों के प्रवतकों से यथाथे धर्म को देशना नहीं प्राप्त 
होती 


मामिक कथन 


इस प्रसंग मे विद्यावारिधि स्व० चंपतरायजी वार-एट-ला 
का कथन चितन पूर्ण है 


यथार्थ से जैनधर्म के अवलंबन से निर्बाण प्राप्त होता है। 

यदि अन्य साधना के मार्गों से निवाण मिलता, तो वे भुक्तात्माओं के 
विषय में भी जनियों के समान स्थान, नाम, समय आदि जीवन की बातें 
उपस्थित करते। “० ०५७ कक्‍्लांड्वॉण्प 8॥7 8 ए०मंत॑ंणा ६० 
चिपांधा & हैंड एण छा, एी0 ४३ए९ &#99९८त 0 ७०0- 
7004 ४एछए लिठशाीएए 75 (ध्व८॥0०४5.7 ( (फ्पएु८ ० 
86४०, 0४९९ 2 )--जेन धर्म के सित्राय कोई भी धर्म उन लोगों की 
छूची उपस्थित करने में समर्थ नहीं है, जिनने उस धर्म की आराधना 
द्वारा ईश्वरत्व प्राप्त किया है । ) 


हर श्घ्प्‌ 2 


त्तौर्थकर 
्ट् 


कस इस संबंध में चौवीस तीर्थक्वरों की पूजा में आगत पाठ के 
चर्रिशीलन से पर्याप्त प्रकाश प्राप्त होता हैं. तथा शांति मिलती है। यहां 
तीथेकरों के जन्मस्थान, यक्ष-यक्ती, साता-पितादि का कथन करते हुए 
निर्वाण भूमि का वर्णन पूवेंक नमस्कार अपंण क्रिया गया है। 

साकेतपुरे नाभिराजमरुदेव्योजौताय कृनकवर्णाय पंचशत्त- ' 
धनुरुच्छेदाय वृपभलांछनाय, गोमुख-चक्रेश्वरी-यक्षयक्षीसमेत्ताय चतुर- 
शीतिलक्षपूर्वायुष्काय केल्ासपव॑ते कर्मक्षय॑ गताय घृषपभतीर्थकराय 
नमस्कारं कु्चे। हें 

साकेतपत्तने जितारिजृप-विजयादेव्योर्जाताय सुवर्शवर्णाय 
गजलांछनाय पंचाशद्धिकशतचतुष्टयधनुरुच्छेदाय महायक्ष - रोहिणी 
यक्षयक्षीसमेताय द्वासप्रतिलत्षपूर्वायुष्काय सम्मेदे सिद्धिवरकूटे कर्मक्षयं- 
गताय श्रीमदर्जिततीथंकराय नमस्कार कुर्चे । 

सावंतीपत्तने दृढरथभूपति-सुपेशादेव्योजाताय झुवर्ण॑वर्णाय 
चतुःशतधनुरुच्छेदाय श्रीमुख-अ्रश्षप्ती-यक्षयक्तीसमेताय अश्वलांब्नाय 
षष्ठिलक्षपूर्वायुष्काय संमेद गिरो दत्तथवलकूटे परिनित्र ताय्य श्रीशंभव- 
तीथकराय नमस्कार कुर्वे । . 

श्रीकौशलदेशे अयोध्यापत्तने संघरनृप-सिद्धार्थामहादेव्यौ 
जौताय सुबर्णवर्णाय पंचाशद्धिकत्रिशतधनुरुच्छेदाय पंचाशल्लक्ष- 
पूर्वायुष्काय कपिलांछनाय यक्षेश्वरबजम्शखलायक्षयक्तीसमेताय संसस्‍सेद्‌ 
गिरो आनंदकूटे कर्मच्षयंगताय श्रीमद्भिनंद्नतीर्थेश्वराय नमस्कार कुर्वे | 

* ' छायोध्यापुरे मेघरथनप-सुमंगलादेव्यो्जाताय सुवर्णवर्णोय 

तिंशतधनुरुच्छेदाय चक्रवाकलांछनाय चत्वारिंशल्लणपूर्वायुष्काय तुंबर- 
पुरुषदत्तायक्षयत्तीसमेताय सम्मेदे अविचलकूटे कर्मक्षेयं गताय 
भ्रीसुमतितीयेश्वराय नमस्कारं कुवे। 

कौशंबीपत्तने धरणरूप - सुपीमादेव्योर्जाताय लोहितवर्णाय 
कमललांछनाय त्रिंशल्लक्षपूर्वायुष्काय पंचाशद्धिक-ह्विंशतधनुरुच्छेदाय 
पुष्प-सनोवेगायज्ञयक्तीसमेताय सम्भेदगिरी मोहनकूटे कर्मक्षयंगताय 
श्रीपडप्रभतीर्थे श्वराय नमस्कार कुर्वे । 


: * वचाराणसीप्ततेने सुप्रतिष्ठज॒प - प्रथ्वीदेवीमहादेव्योजातिय 
स्वस्तिकलांछनाय हरितवर्णाय ह्विशतधनुरुच्छेदाय चतुविशतिलएं- 


श्प६ 


तीर्थकर 


पू्वायुष्काय बरनंदि-कालीयक्षयक्ञीसमेताय सम्मेदे प्रभासकूंटे कर्म 
ज्ञग्ंगताय श्रीसुपाश्वेत्तीथंकराय नमस्कार कुर्चे । 

चंद्रपुरीपत्तने महासेनमदहाराज - लष्षमीमतीदेव्योजीताय 
चंद्रलांछनाय शुश्रन-वर्णाय पंचाशद्धिकेकशत-धनुरुच्छेदाय दशक्क्ष 
पुर्वायुष्काय शाम-ब्वाल्ञामालिनीयक्षयज्ञीसमेताय सम्मेदे ललितघन 
कूटे कर्मक्षयंगताय श्रीचंद्रप्रभु-तीथेंश्चराय नमस्कार कु्वे । 


काकंदीपत्तने सुम्रीवमहाराज - जयरामादेव्योनौताय शुभ्र 
वर्णाय शतधनु - रुच्छेदाय' द्विलक्षपूर्वायुष्काय ककटलांछनाय अजित 
महाकाली - यक्षयक्षीसमेताय संमेदगिरों सुप्रमक्ूटे कर्मक्षयंगताय श्री 
पुष्पदंततीथश्वराय नसस्कारं कुर्वे । 

भद्रपुरे-दढ़्रथमहाराजसुनंदादेव्योजौताय. श्रीवृत्षञल्ांछज़ाय 
इद्बाकुवंशाय, सुवर्णवर्णाय नवतिधनुरुच्छेदाय एकलच्षपूर्वायुष्काय , 

-कालीयक्षयक्षीसमेताय सम्मेदगिरो विद्य दृस्‍्कूठे कर्मक्षयंगताय श्री 

शीत्त्नतीथश्वराय नमस्कार कुवे॥ 

सिंहपुराधीश्वरविष्णुनपति-नंदादेव्योजीताय. सुवर्शवर्णाय 
इच्चाकुबंशाय गंडलांछनाय अशीतिधनुरुच्छेदाय चतुरशीतिलक्षवर्षी- 
युष्काय ईश्वरगोरीयक्ष-यक्षीसमेताय सम्मेद्गिरो संकुलकूटे कर्मच्षय॑ 
गताय श्रीश्षेयांसतीथंकराय नसस्कार कुर्चे । 

वसुपृज्यनप - जयादेग्योजीताय कुमारबालत्रद्मचारिणे रक्त- 
वर्णोय इक्ष्वाकुबंशाय महिषलांछुनाय सप्रतिधनुरुच्छेदाय ह्यासप्तति- 
लक्षुवर्षायुष्काय सुकुमार-गांधारी-यक्षयक्षीसमेताय चंपापुरसमीपे रजत 
बालुकाख्यनदीतीरे ' मंद्रशेलशिखरे मनोहरोद्याने मोक्ष गताय श्री 
वासुपुज्यतीथंकराय नमस्कार कुचं। . _ 

कांपिल्याख्यनगरे कृतवर्मन्प-आयेश्यामादेव्योजाताय सुबणे 
वर्णाय इक्ष्चाकुवंशाय बराहलांछुनाय पष्टिधनुरुच्छेदाय पचाशल्लक्ष 
वर्षायुष्काय षण्मुख-वेरोटी-यक्षयक्षीसमेताय संमेद्गिरों वीरसंकुल 
कूटे कर्मच्षयंगताय श्रीचिमलतीथे #राय नमस्कार कुर्वे। 

अयोध्यापत्तने सिंहसेननपति-जयश्यामादेव्योर्जात्ताय सुबण 
वर्णाय इच्चाकुवंशाय पंचाशद्धनुरुच्छेदाय त्रिंशल्लक्षबर्षायुष्काय 
भल्लूकलांछनाय पातालअनंतमसतीयक्षयच्ञोसमेताय संमेद्‌गिरो कर्मक्ष॒य॑- 
गताय श्रीमद्न॑ततीथंकराय नमस्कार कुर्चे । 


श्घ्ड 


रतपुरे भानुमद्दाराज - सुप्रभागद्ादेव्योजाताय दाटकवर्णाय 
इद्वाकुवंशाय वजञ्जलांछनाय पंचोत्तरचत्वारिंशद्धनुरुच्छेदाय दशलक्ष 
पर्षायुष्काय... किन्नर-मानसीयक्षयक्षीसमेताय सम्मेदे. दृत्तवरकूटे 
परिनिवर ताय श्रीधर्मनाथतीर्थेश्वराय नमस्कार क॒वें । - 


हस्तिनापुरे विश्वसेनमहाराज - ऐशांबामहादेव्योजांताय 
कांचनवर्णाय चत्वारिंशद्धनुरुच्छेदाय. एकलक्षवर्पायुष्काय गरुड - 
महामानसी-यक्षयक्तीसमेताय दरिणलांछनाय कुरुवंशाय सम्मेदशिखरे 
प्रभासाख्यकूटे कर्मक्षयंगताय श्रीशांतिनाथतीर्थे श्वराय नसस्कारं कुबे । 


हस्तिभाख्यपत्तने श्रीसूरसेनमहाराज-कमलामहादेव्योर्नाताय 
सुवर्णवर्णाय पंचाधिकत्रिशद्धनुरुच्छेदाय पंचोत्तरनवतिसहस्रवर्षायुष्काय 
अजलांछनाय कुरुवंशाय गंधर्व-जयायक्षयक्षीसमेताय सम्मेदे ज्ञानधरकूटे 
कर्मज्ञयंगताय श्रीकुंथुतीथेंर्वराय नमस्कार कुवें। 


हस्तिनापुरे सुद्शनमहाराज - सुमित्रादेव्योजोताय सुबर्ण 
वर्णाय कुरुवशाय त्रिंशद्धनुरुच्छेदाय मत्स्यलांछनाय चतुरशीतिसहस्र 
वर्षायुष्काय माहेन्द्र-विजयायत्ञयकज्षीसमेताय सम्मेदगिरी नाटककूटे 
कर्मक्षयंगताय श्रीमद्रतीर्थे श्वराय नमस्कार कुरवे | ह 


मिथिलापत्तने कुभमहाराज्रभावतीदेव्योर्नाताय हाटकवर्णोंय 
इच्धाकुवंशाय पंचर्विशतिधनुरुच्छेदाय पंचरपंचाशतसहस्र - वर्पायुष्काय 
कंभलांछनाय कुवेरअपराजित यक्षयक्षीसमेताय श्रीसम्मेदे संवलकूटे 
कमक्षयंगताय श्रीमल्लितीर्थेश्वराय नमस्कार कु्वे । 


राजग्हपत्तने सुमित्रमद्ाराजपञ्मावती देव्योजाताय इन्द्रनील- 
रत्नवषाय विंशतिचापोन्नताय त्रिशत्‌ सहस्रवर्पायुष्काय कच्छपल्ांदनाय 
वरुणवहुरूपिंणी - यक्षयक्षीसमेताय हरिवंशाय सम्मेदगिरों निज॑रकूटे 
कर्मक्षयंगताय श्रीमुनिसुन्नतती्थश्वराय नमस्कार कुब । 


सिथिलाख्यपत्तने विनयनूप-वर्मिलामहादेव्योजाँताय कनक- 
वर्णाय पंचद्शधनुरुच्छेदाय दशसदख्रवर्पायुष्काय केरचलांछनाय भृकुटि- 
चामुण्डीयच्षयक्तीसमेताय इच्चाकुबंशाय सम्मेदगिरों मिन्नधरकछूटे 
ऋमच्षयंगताय श्रीनमितीर्थेश्वराय नमस्कार कूर्वे | 


र्घप 


तीथंकर 


शोरीपुराधीश्वरसमुद्रविजयमहाराजसहादेवीशिवदेव्यो जौताय 
नीलनीरदनिसवर्शाय दशचापोन्नताय सहखव्षायुष्काय. शंख 
लांछनाय हरिवंशतिलकाय सर्वोह्द - कृष्सारिडनी - यक्षयक्षीसमेताय 
उजयन्तशिखरे परिनिव ताय श्रीनेमितीथंश्वराय नसस्कार कुब । 


वाराणसीनगरे विश्वसेनमहाराज - ब्रह्ममहादेज्योजात्ाय 
हरितवर्णाय नवकरोन्नताय शतवर्षायुष्काय सपलांछनाय धरणोनद्र- 
पद्मावतीयक्ञयक्षी-समेताय उम्रवंशाय सम्मेदगिरों सुबणुभद्रकूटे परि- 
निवृ ताय श्रीपाश्व॑त्तीर्थेश्वराय नमस्कारं कुवे । 

श्रीकुग्डपुरे सिद्धाथेनरेशप्रियकारिणीदेव्योजोताय हेमवर्णाय 
सप्तहस्तोन्नताय द्वासप्ततिवर्षोयुष्काय केसरिलांछनाय मातंग-सिद्धायिनी- 
यक्षयक्षीसमेताय नाथवंशाय पावापुरमनोहरवनांतरे बहूनां सरसां 
मध्ये महासशिशित्षातले परिनिवृ ताय श्रीमहावीरवधसान तीथश्वराय 
नमस्कार कुब । 


भगवान के उपदेश का मर्म 


जिनेन्द्र भगवान के कथन को एक ही गाथा द्वारा महामुनि 
कंदकंद स्वामी इस प्रकार व्यक्त करते 


तो बंर्धाद कम्मं मुर्चदे जीवों विराणसंजुत्तो 
एसे (जिणोवण्सो तम्हा कर्मेसु मा रज्य ॥ १५० ॥ समयसए 
रागी जीव कर्मो का बंध करता है, वेराग्य-संपन्न जीव 
बंधन से मुक्त होता है; यह जिन भगवानका उपदेश है, अतः 
है भव्य जीवो ! शुभ अशुभ कर्मों में राग भाव को छोड़ो | 
अभिवंदना 


हम त्रिकालबर्ती तीथेकरों को इन विनम्र शब्दों द्वारा 
 णासांजलि अर्पित करते हैं 


सकल लोक में भानु सम तीथेकर जिनराय ) 
भाव - शुद्धि के हेतु में बदें! तिनंके पाथ ॥ 


लेखक-परिचय -' 


पूं० सुमेरुचद्र जी दिवाकर का 
जन्म मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में 
५शक्टबर १६०४ विजयादशमी | 
को हुआ था ।आपके पूज्य पिता 
स्वर्गीय सिंघई कुव रसेन जी भारत- 
वर्षीय जैन समाज में अ्रपनी धर्म 
एवं समाज सेवा तथा विद्वता के 


लिए विख्यात थे। श्री दिवाकर जी ने १६२१ में राष्ट्रपिता 
धापु के आव्हान पर, असहयोग आ्रादोलन में विदेशी सत्ता 
«द्वारा सचालित अग्रेजी स्कूल से सबध त्याग कर मुरैना 
/£ के जैन-युरुकुल में सस्क्ृत एवं धर्म का अध्ययन चालू 
किया । वहा से आप स्थाद्वाद-महाविद्यालय, काशी आए। 
जहा आपने नन्‍्यायतीरथ की तैयारी के साथ ही स्वर्गीय 
बरिध्टर चंपतराय जी की सलाह के अनुसार हिंदु- 
१विश्वविद्यालय, में पुन:अग्रेजी का अध्ययन प्रारभ किया। 
ऋमानुसार आपने न्यायतीर्थ, शास्त्री, बी. ए और एल 
एल बी. की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर आजीवन 
क्षम्हचर्य क्रत धारण कर समाज एवं संस्कृति की 
सेवा के पवित्र कार्य में अपना जीवन समर्पित कर दिया। 
अभी तक आपने, बिना किसी श्रर्थाभिलाषा के जैन 
वाड़भरमय पर अनेक मौलिक ग्रथो की रचना की है । 
आपके प्रयत्न एवं प्रभाव के फलस्वरुष दक्षिणभारत के 
अूडविद्री मठ से सर्वे-प्राचीन दिगवर जैन ग्रथराज 
महाधवल [महाबध| की प्राप्ति हुई, जिसके संपादन का 
प्रारभ भी आपने ही किया । कितने ही वर्षों तक श्रापने 
'जैनगजट' का सफलतापूर्वक सपादन किया।आप १६५६ 
में शिमजू-टोकियो [जापान ] मे श्रायोजित सर्व-धर्म-सम्मेलत 
में जेनधर्म का प्रतिनिधित्व करने गए थे । 





